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यदि हममे से प्रत्येक; जो भी युनता हे; इस सत्य को देखता 
हे कि विचार ने अपनी आतरिक तथा वाह्य दोनो प्रकार की गतिविधियों 
से भयंकर अव्यवस्था ओर दुःख उत्पन्न किया हे तव हमे अन्ततोगत्वा 
पना ही पड़ता हे कि क्या इस सबका कई अन्त है.. कह नया 
उपकरण क्या हे जो इस सारी व्यथा का अत कर देगा? आय देखेगे 
कि एक नया उपकरण दहेः जो कि चित्तः जो प्रज्ञा हेः. 
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परिसवाद का यह सयुक्ताक जे. कृष्णमूर्ति ओर डेविड बोह्य के त्रोकवुंड 
पार्क; इग्लैण्ड मे 77 ओर 20 जून; 1953 को हृए दौ संकादो का हिन्दी अनुवाद 
टे । 

प्रश्न हे ; मानवता का भविष्य क्या है? कृष्णजी को दिख रहा है कि 
यह विनाश कौ ओर अग्रसर हे। बहुत उदास ओर अंधकार ओर सकट से भरा 
हआ/ दि किसी के बच्चे हेः तो उनका क्या भविष्य है2 इन सबसे हो कर 
जाना? इस दुर्दशा से गुजरना? जैसे आग की नदी हे ओर डव के जाना हे 

मनोवेज्ञातिक रूप से, इसका कारण विचार हे। ““विश्व मेँ ह" का 
तात्वर्य हे ˆ विश्व मुज्खसे भित्र नही है / किन्तु हमने इसे मे ओर मेरा र ओर 
तेरा; भारत-पाकिस्तान. अमेरिका-इराकः इरान वगैरह मे; हिन्द मुसलमान साई 
आदि मे बोट रखा हे / यह खण्ड-खण्ड प़खण्ड पर्व मारक बन चुका हे। 
ससार-षर- बाहर जल रहा हे / न्यूयार्क ओर बगदाद ही नहीं हमारा घर-बाहर 
सव जल रहा हे / लेकिन कोई देखता-युनता न्टी। मात्र विचार ओर विश्लेकण 
इसका हल न्ही/ ग्रा हे / प्रेम ओर करुणा है, 


तो यह प्रज्ञा क्या हे2 प्रेम ओर करुणा क्या हे2 ओर मानवता का भविष्य 
क्या हे? यह परिसवाद इस प्रश्न के गारे मेहै। सो ही प्रस्तुत है 


- सम्पादक 


मानवता का भविष्य 


डेविड बोह्य : अनेक समस्याएं हे जिन पर हम चर्चा कर सकते हें । एक 
यह है कि जब कोई व्यक्ति जीवन को शुरुआत कर रहा होता है तो उसे जीविका 
की आवश्यकता होती है । अवसर बहुत कम हैँ ओर ये अधिकांश रोजगार के रूप 
में हँ जो अत्यन्त सीमित हें । 

जे. कृष्णमूर्ति : ओर पूरी दुनिया में बेरोजगारी हे । आश्चर्य होता है कि वह 
क्या करेगा, यह जानते हुए कि भविष्य इतना डरावना, निराशाजनक, खतरनाक ओर 
अनिश्चित है। आप करां से प्रारम्भ करेगे? 

ड. बो. : मैं सोचता हूं कि व्यक्ति को अपनी स्वयं कौ अपेक्षाओं कौ विशिष्ट 
समस्याओं ओर अपने इर्द-गिर्द के लोगों को अपेक्षाओं से अलग हटना होगा। 

जे. कृ. : क्या आप यह कह रहे हैँ कि व्यक्ति को वस्तुतः स्वयं को 
तात्कालिक रूप से भूल जाना चाहिए? 

ड. बो. :जी हों 

जे. कृ. : यदि मैं स्वयं को भूल भी जाऊँ, जब मैं इस संसार को देखता 
हूं जिसमें मुञ्धे जीना है ओर किसी प्रकार का रोजगार या व्यवसाय पकड़ना हे, 
तो मै क्या करूगा? यह एक एेसी समस्या है जिससे, मँ समञ्जता हूं, अधिकांश 
नौजवान रूबरू हैँ । 


डे. बो. : जी हों । यह स्पष्ट हे। अच्छा, कुछ एेसा हे आपके पास जो आप 
सुञ्ञाना चाहेगे? 


जे. कृ. : देखिए, भैं क्रम-विकास (*इवोलृशन') के तौर पर नहीं सोचता। 

ड. बो. : मै समञ्जता हूं । मे आशा कर रहा था कि इस विषय पर हम चर्चा 
करेगे । 

जे. कृ. : मेँ नहीं सोचता मनोवैज्ञानिक क्रम-विकास जेसी कोई चीज होती 
है। 


ड. बो. : हमने अनेक बार इस विषय पर चर्चा कौ हे; अतः मँ सोचता 
हू कुछ हद तक भँ आपका आशय समञ्जता हूँ । पर वे लोग जो इस विषय मेँ नये 
हे, शायद इसे न समञ्चं । 

जे. कृ. : हां, यदि आप चाहें तो हम इस संपूर्णं प्रश्न पर चर्चा करेगे । हम 
भविष्य के वारे में क्यों चिंतित हें ? निश्चय ही, संपूर्णं भविष्य अभी, इसी पल में 
निहित है। 

ड. बो. : किंचित अर्थो में संपूर्ण भविष्य अभी, इसी पल में निहित है; परन्तु 
हमें इसे स्पष्ट करना है । यह आम परंपरागत सोच के विरुद्ध हे । 

जे. कृ. : मँ जानता हूं। मानव जाति क्रमिक विकास व सातत्य आदि के 
स्तर पर सोचती हे। 

ड. बो. : शायद हमें इस बात पर एक दूसरे तरीके से पहुंचना चाहिए। 
अर्थात्‌, क्रम-विकास वर्तमान युग में सोचने का बहुत स्वाभाविक तरीका लगता 
हे। अतः मैं आपसे पूना चाहंगा कि क्रम-विकास के तरीके से सोचने के प्रति 
आपको क्या आपत्तियां हे 2 क्या मेँ एक बात कौ व्याख्या कर सकता हू? ' क्रम- 
विकास" शब्द के अनेक अर्थ हें। 
कृ. : निश्चय ही । हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात कर रहे है । 


क 


बो. : प्रासंगिक होगा कि हम पहले इसे भौतिक स्तर पर निपटा लें। 
कृ. : एक छोटा बीज, एक बड़ वृक्ष के रूप में विकसित हो जाएगा। 
वो. : जैविक जातियों भी क्रमशः विकसित हुई हे: जैसे कि वनस्पति 
से जीव जगत, पशु, ओर वहां से मनुष्य तक। 

जे. कृ. : हाँ, हमने दसियों लाख वर्ष लिए हँ यहो तक पहुंचने में जहां 
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हम हें । 
डे. बो. : आपका इस पर कोई प्रश्न नहीं है कि एेसा हुआ है? 
जे. कु. : नहीं, यह तो हुआ ही हे। 
डे. बो. : यह सतत होता रह सकता है? 
जे. कृ. : यह क्रम-विकास हे । 
ड. बो. : यह एक प्रामाणिक प्रक्रिया हे। 
जे. कृ. : निश्चय ही । 


डे. बो. :यह प्रक्रिया काल के अन्तर्गत चलती रहती है । ओर, इसलिए , 
इस क्षेत्र में अतीत, वर्तमान ओर भविष्य महत्त्वपूर्णं हें । 

जे. कृ. : हाँ, स्पष्टतः। मै एक खास भाषा नहीं जानता, मुञ्चे इसे सीखने 
मे समय लगेगा ही । 

ड. बो. : ओर मस्तिष्क की उन्नति में भी समय लगता हे । देखिए, यदि 
शुरुआत मे मस्तिष्क छोटा था, ओर फिर यह बड़ा हुआ, ओर बड़ा होता गया, 
इसमें दस लाख वर्षं लग गए। 

जे. कृ. : ओर यह अधिकाधिक जटिल होता गया । इन सबमें समय लगता 
है । यह सारी गतिविधियाँ काल एवं स्थान के अन्तर्गत चल रही हें । 

डे. बो. : जी होँ। तो आप भौतिक काल एवं स्नायु-दैहिक ("न्यूरो- 
फिञलियो-लोजिकल') काल को मानेगे। 

जे. कृ. : स्नायु-दैहिक काल, बिलकुल । निश्चय ही । कोई भी स्वस्थचित्त 
व्यक्ति अवश्य मानेगा । 

डे. बो. : अब बहुत से लोग मनोवैज्ञानिक काल को भी मानते हँ, वे इसे 
मानसिक काल कहते हें । 

जे. कृ. : जी हाँ, हम इसी कौ बात कर रहे हँ । क्या एेसी कोई चीज है- 
कोई मनोवैज्ञानिक भविष्य, मनोवेज्ञानिक क्रम-विकास? 

डे. नो. : अथवा बीता कल । अब पहली निगाह मे, मेँ आशंकित हूं , यह 
अजीब लगेगा । एेसा लगता है में बीते कल को याद कर सकता हू । ओर एक कल 
आने वाला है, मेँ पूर्वानुमान कर सकता हूं । ओर यह अनेक बार हो चुका है । दिन- 
प्रतिदिन-प्रतिदिन । अतः मुञ्चे समय का अनुभव है, बीते कल, आज ओर कल का। 

जे. कृ. : अवश्य ही । सीधी सी बात हे । 

ड. बो. : तो अब वह क्या है जिसे आप नकार रहे हें । 

जे. कृ. : मै नकारता हँ कि मेँ कुक होऊंगा, भविष्य में कुछ बेहतर बनूगा। 

डे. बो. : मै बदल सकता हूं ..पर अन इसे देखने के दो तरीके हे । एक 
सोच यह है कि क्या मैँ इरादतन बेहतर बनूँगा क्योकि मै कोशिश कर रहा हू? 
अथवा क्रमविकास एक प्राकृतिक अपरिहार्य प्रक्रिया हे जिसको धारा में हम बहते 
जा रहे है ओर शायद बेहतर बन रहे हैँ या बदतर, अथवा अनुभव कर रहे है कि 
हममे कुछ हो रहा है । 


जे. कृ. : मनोवैक्ञानिक तौर पर । 

ड. बो. : मनोवेज्ञानिक तौर पर, जो समय लेता है, जो आवश्यक नहीं कि 
मेरे बेहतर बनने के प्रयास का परिणाम ही हो। यह हो भी सकता है, नहीं भी। 
कुछ लोग एक तरीके से सोचते हें, कुछ दूसरे । परन्तु क्या आप यह भी नकार रहे 
हे कि नैसर्गिक मनोवैज्ञानिक क्रम-विकास कौ एक प्रक्रिया ठीक वैसे ही चलती 
रही है जेसे जैविक क्रम-विकास कौ? 

जे. कृ. : हँ, में इसे नकार रहा हूं । 

डे. बो. : आप इसे क्यो नकार रहे हैँ? 

जे. कृ. : क्योंकि, सर्वप्रथम, मानस अथवा "मँ" या अहं है क्या? क्या है 
यह 2 


डे. बो. : मानस शब्द के अनेक अर्थ हे। उदाहरणार्थं इसका अर्थ चित्त 
अथवा मन भी होता है। क्या आपका तात्पर्य है कि अहं भी वही चीज़ है? 

जे. कृ. : अहं। मै अहं कौ बात कर रहा हूं "“मै'' कौ। 

ड. बो. : जी हाँ । अब कुछ लोग एेसा सोचते है कि एक एेसा क्रमविकास 
होगा जिसमें " में ' उत्कर्षं को प्राप्त होगा, श्रेष्ठता के उच्च स्तर को। 

जे. कृ. : जी हाँ, क्या एसे संक्रमण (“दैजिशन') को काल की आवश्यकता 
होगी? 

ड. बो. : इस पारगमन ("टैन्सेन्डंस'), संक्रमण को। 

जे. कृ. : जी होँ। यही मेरा प्रश्न हेै। 


डे. बो. : तो अब दो प्रश्न है : पहला, क्या अहं कभी उन्नत हो सकता 
है? ओर दूसरा, मान लें कि हम अहं के पार जाना चाहते हैँ, तो क्या यह काल 
के अन्तर्गत संभव है? 

जे. कृ. : काल के अन्तर्गत यह कदापि संभव नहीं । 

ड. बो. : अब हमें यह स्पष्ट करना है कि यह क्यों नहीं संभव हे । 

जे. कृ. : जी हाँ । मँ स्पष्ट करूगा। हम इसका अन्वेषण करेगे । अहं है क्या? 
यदि मानस के इतने विभिन अर्थ हे, तो अहं वह संपूर्णं गतिविधि, संपूर्ण चेष्टा हे 
जिसे विचार ने खडा किया है। 


डे. बो. : आप एेसा क्यों कहते हैँ ? 
जे. कृ. : यह ' “मँ ' ' चेतना है, मेरी चेतना- मेरा नाम, मेरा आकार, तमाम 
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अनुभव ओर स्मृतियों आदि यह सब ““ मे ' ' हे । '“ मेँ '' का परा ढौचा विचार ने खड़ा 
किया हे। 


डे. बो. : यह भी कुक एेसा है जिसे स्वीकार करना कुछ लोगों के लिए 
अत्यन्त कठिन होगा । 
जे. कृ. : निश्चय ही । हम इसी पर चर्चा कर रहे हे | 


डे. बो. : अब मेरा पहला अनुभव, पहली प्रतीति, यह है कि “ अहं ' मेरे 
विचार पर अनिर्भर है ओर यह "'में'' हीटहै जो सोच रहा हे। 

जे. कृ. : क्या मेरा ““ में ' ' मेरे चिंतन से मुक्त है? 

ड. बो. : एेसा है कि मेरी अपनी पहली अनुभूति यही है कि मेरा "“ मे" 
मेरी सोच से स्वतंत्र है ओर यह “'में'' ही दहै जो सोच रहा हेै। 

जे. कृ. : हाँ। 

डे. बो. : मसलन, मैं यहाँ हूं , ओर मै चल सकता हूं , मे अपनी बह 
हिला सकता हूं , मे सोच सकता हूं अथवा मेँ अपना सिर हिला सकता हूं । क्या 
यह भ्रम है? 

जे. करु. : नहीं । 

ड. बो. : क्यो? 

जे. कृ. : क्योकि जब मै अपनी बाह हिलाता हूं तो एक इरादा होता हे कुछ 
पकड़ने का, कुछ लेने का जो कि पहले विचार कौ गति है । यह बह को चालित 
करती है। मेरा मानना यह है- मेँ इसे सही या गलत मानने को तैयार हूं कि 
विचार ही इस सबका आधार हे । 


ड. बो. : जी । आपका मानना है कि ““मै'' का संपूर्ण बोधतथाजो भी 
यह कर रहा हे, विचार से निकल रहा है । अब विचार से आपका अभिप्राय मात्र 
बौद्धिक चितन नहीं है? 

जे. कृ. ; नहीं, कतई नहीं । विचार वस्तुतः अनुभव, ज्ञान ओर स्मृति कौ 
गति है। यही संपूर्णं गति हे । 

डे. बो. : मुञ्चे एेसा लगता है मानो आपका तात्पर्य संपूर्ण चेतना से हे। 

जे. कृ. : संपूर्णं चेतना, बिल्कुल ठीक। 

डे. बो. : ओर आप कह रहे हैँ कि यह ““ मे" सारी गति हे। 

जे. कृ. : इस चेतना के सारे उपादान, सारी अन्तर्वस्तु्ं ““ मेँ '' है । यह 
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'“ में ' ' मेरी चेतना से भिन नहीं हे । 

ड. बो. : जी हाँ । मुञ्चे लगता हे, "मे मेरी चेतना हूं" एेसा कहना गलत नहीं 
होगा ओर यदि मेँ चैतन्य नहीं हँ तो मै यहाँ नहीं हू । 

जे. कृ. : अवश्य । 

डे. बो. : अब चेतना क्या इसके सिवा कुछ नहीं है जिसका आपने अभी 
वर्णन किया, जिसमें सम्मिलित हं विचार, भाव, इरादे?... 

जे. कृ. : ...इरादे, आकांक्षा... 

ड. बो. : स्मृति्यां 


जे. कृ. : ...स्मृति्याँ, विश्वास, सिद्धान्त, मताग्रह, वे कर्मकाण्ड जो किए 
जाते है । यह सब कुछ कम्प्यूटर कौ भोति है, जो प्रोग्राम के तहत चालित हे। 

ड. बो. : जी हाँ । यह सव निश्चय चेतना में हे । इससे हर व्यक्ति सहमत 
होगा। पर बहुत से लोग मानेगे कि इसके सिवा भी कुछ ओर हे । मसलन यह 
कि चेतना इसके आगे भी जा सकती हे । 

जे. कृ. : आइए, इस पर गौर करं । हमारी चेतना कौ अन्तर्वस्तुएं ही चेतना 
का निर्माण करती हे। 

ड. बो. : जीं हाँ। मुञ्चे लगता है, इसमें थोड़ी समञ्ञ को जरूरत होगी । 
सामान्य भाषा में अन्तर्वस्तु शब्द का अर्थ बहुत भिन हे । यदि आप कहं कि गिलास 
की अन्तर्वस्तु पानी है तो गिलास एक चीज है ओर पानी दूसरी। 


जे. कृ. : चेतना उन सब से मिल कर बनी है जिनका इसे स्मरण हैः 
विश्वास, धर्म-सिद्धान्त, मताग्रह, कर्मकाण्ड, भय, सुख, दुःख। 

ड. बो. : जी हँ । अब यदि यह सव न रहें, तो क्या कोई चेतना ही न होगी ? 

जे. कृ. : वैसी नदीं जेसी हम जानते हे । 

डे. बो. : पर फिर भी एक किस्म कौ चेतना होगी। 

जे. कृ. : एक पूर्णतया भिन किस्म की । परन्तु चेतना, जैसी हम जानते 
हें, वह यही सब हे । 

ड. बो. : जेसी हम सामान्यतया जानते हें । 


जे. कृ. : जी हाँ । ओर यह विचारों कौ बहुविध सक्रियता का परिणाम हे। 
विचार ने ही इन सब को साथ जोड रखा हे, यही मेरी चेतना है-- प्रतिक्रिया 
प्रतयत्तर, स्मृतियाँ- असाधारण, जटिल क्लिष्टता ओर सृक्ष्मताए। इन्हीं सब से 


9 


चेतना बनती है। 

डे. बो. : जैसा हम इसे जानते हे । 

जे. कृ. : पर क्या इस चेतना का कोई भविष्य है? 

डे. बो. : जी । क्या इसका कोई अतीत है? 

जे. कृ. : निश्चय ही । स्मृति। 

ड. बो. : स्मृति, हो । तो फिर आप क्यों कहते है कि इसका कोई भविष्य 
नहीं । 

जे. कृ. : यदि इसका कोई भविष्य है तो वह बिल्कुल उसी प्रकार कौ चीज 


होगी- गतिशील । वही क्रिया-कलाप, वही विचार, कुछ संशोधित, परन्तु उसका 
वही ढांचा बारंबार अपने को दोहराता रहेगा। 


डे. बो. : क्या आप कह रहे ह कि विचार केवल पुनरावृत्ति कर सकता 
हे? 

जे. कृ. :जी हों । 

डे. बो. : परन्तु एेसा माना जाता है कि विचार नयी कल्पनां विकसित कर 
सकता हे । 

जे. कृ. : परन्तु विचार सीमित है क्योकि ज्ञान सीमित हेै। 

डे. बो. : ठीक तो है, पर इस पर थोडी चर्चा आवश्यक होगी । 

जे. कृ. : जी हां, हमें चर्चा करनी चाहिए। 

ड. बो. : आप क्यों कहते हे कि ज्ञान सदा ही सीमित है? 

जे. कृ. : क्योंकि आप बतौर एक वैज्ञानिक, प्रयोग कर रहें है, जोड रहे 
हे, खोज रहे हँ । ओर आपके बाद दूसरा कोई व्यक्ति कुछ ओर जोडेगा। अतः 
ज्ञान, जो अनुभव से उपजा है, सीमित हे । 


डे. बो, : पर कुछ लोगो ने कहा कि एेसा नहीं हे । वे प्रकृति के नियमों 
का संपूर्णं अथवा परम ज्ञान प्राप्त कर लेने की आशा करते हैँ । 


जे. कृ. : प्रकृति के नियम मानव जाति के नियम नहीं हे । 


डे. बो. : अच्छा, तो क्या आप चर्चा को मानव जाति के प्रति ज्ञान तक 
ही सीमित रखना चाहते हँ? 


जे. कृ. : अवश्य, हम इतनी ही बात कर सकते हैँ । 
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ड. बो. : वर्ह भी प्रश्न इसी का है कि क्या प्रकृति का वह ज्ञान संभव 
है भी। 
जे. कृ. : जी हाँ । हम मानवता के भविष्य की बात कर रहे हैँ । 


ड. बो. : तो क्या हम यह कह रहे हैँ कि मनुष्य मानस का अपरिमित ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता? 


जे. कृ. : ठीक कहा। 

ड. बो. : अज्ञात सदा ही बचा रहता हे। 

जे. कृ. : जी हाँ । सदा ही अधिक ओर अधिक अज्ञात बचा रहता हे । अतः 
यदि हम स्वीकार कर लेते है कि ज्ञान सीमित है तो विचार भी सीमित हेै। 

ड. बो. : जी हाँ । विचार ज्ञान पर निर्भर है ओर ज्ञान सब कुछ समाहित 
नहीं कर सकता। अतः विचार इतना समर्थं नहीं हो सकेगा कि जो भी घट रहा 
हे सबको संभाल सके। 

जे. कृ. : सही है । पर राजनीतिज्ञ ओर अन्य सारे लोग यही तो कर रहे 
हे । वे समञ्जते हँ कि विचार सारी समस्याएं हल कर सकता हे । 

ड. बो. : जी हाँ । आप देख सकते हैँ कि राजनीतिज्ञ में वह जान बहुत 
ही सीमित हे, वस्तुतः वह लगभग नहीं के बराबर है । ओर, इसीलिए जब आप 
जिस विषय पर सारा उपक्रम कर रहे हँ उसका ही पर्याप्त ज्ञान नहीं रखते तो आप 
गड़बड़ी पैदा करते हें । 

जे. कृ. : जी हाँ । अब, क्योकि विचार स्वयं सीमित है, अतः हमारी चेतना, 
जो कि विचार-जनित है, वह भी सीमित है। 

डे. बो. : अब क्या आप इसे स्पष्ट कर सकेगे? इसका अर्थ यह हआ कि 
हम मात्र उसी परिधि में रह सकेगे। 


जे. कृ. : उसी परिधि में। 


ड. बो. : अब देखें, यदि आप विज्ञान से तुलना कर, तो एक विचार यह 
उभरतादहै कि लोग सोच सकते है कि यद्यपि उनका ज्ञान सीमितहै फिर भीवे 
सतत आविष्कार करते जा रहे हैँ । 


जे. कृ. : आप जो आविष्कार करते हँ वह जुडता है, पर फिर भी वह 
सीमित है। 


डे. बो. : वह फिर भी सीमित है। यही तो मुदा है। मै बढता रह सकता 
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हू, मे सोचता हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पीछे एक विचार यह भी है कि यद्यपि ज्ञान 
सीमित है फिर भी मे अन्वेषण कर सकता हूं ओर वास्तविकता के साथ तालमेल 
बनाए रख सकता हूं । 

जे. कृ. : पर वह भी सीमित हे। 

ड. बो. : मेरे अन्वेषण सीमित हें । ओर अज्ञात सदा ही रह जाता है जिसे 
मेने नहीं खोजा हे । 

जे. कृ. : यही मे कह रहा हू । अज्ञात, असीम, विचार को पकड़ में नहीं 
आ सकता। 

डे. बो. :जीर्हां। 

जे. कृ. : क्योकि विचार अपने आप में ही सीमित है। आप ओर में इस 
पर सहमत हँ- हम न केवल सहमत हैँ बल्कि यह एक तथ्य हे । 

डे. बो. : शायद हमें इसे थोडा ओर स्पष्ट करना चाहिए । अर्थात, विचार 
सीमित है, यद्यपि बौद्धिक दृष्टि से हमे वह सीमित न लगे । हमारी एक सशक्त पूर्व- 
वृत्ति, प्रवृत्ति यह मानने कौ रही है कि विचार कुछ भी कर सकता हे। 

जे. कृ. : कुछ भी। कतई नहीं । देखिए इसने दुनिया में क्या किया है? 

डे. बो. : ठीक हे, मै सहमत हूं कि इसने कुछ भयंकर चीजें को हें, पर 
इससे यह सावित नहीं होता कि सदा यह गलत ही है । आप देखिए, शायद आप 
इसका दोष उन लोगों पर डाल सकते हे जिन्होंने इसे गलत तरीके से प्रयोग किया। 

जे. कृ. : में जानता हू, यह एक बड़ी पुरानी चाल हे ! परन्तु विचार अपने- 
आप में सीमित है, इसलिए यह जो भी करता है वह सीमित ही होता हे। 

ड. बो. : जी हों, ओर आप कह रहे हैँ कि यह बहुत गंभीर अर्थ में सीमित 


है। 

जे. कृ. : बिल्कुल ठीक। निश्चय ही बहुत, बहुत गंभीर अर्थं मे। 

डे. बो. : क्या हम इसे स्पष्ट कर सकेगे? मसलन, किन अर्थो में? 

जे. कृ. : उन्हीं अर्थो मे जो आज दुनिया में हो रहा ह । 

ड. बो. : ठीक है, आइए इसे देखें । 

जे. कु. : सर्वाधिकारवादी (“टोटेलिटेरियन') सिद्धान्त विचारों को उपज 
हे। 


डे. बो. : टोरैलिरोरियन- यह शब्द ही बताता है कि लोग सब को समेट 
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लेना चाहते थे, परन्तु एेसा कर नहीं सके । 

: नहीं कर सके । 

: वह चीज ध्वस्त हो ग्ई। 

: वह ध्वस्त हो रही हे। 

: पर एेसे भी लोग हँ जो कहते है कि वे सर्वाधिकारवादी नहीं 


2“ ^ 2 ^| थ, 


ह| 

जे. कृ. : परन्तु वे जो डमोक्रेट्ूस हे, रिपव्लिकन्स, आदर्शवादी आदि, उन 
सबका चिंतन भी सीमित हे। 

डे. बो. : जी होँ। ओर वह सीमित है एक एेसी दिशा मे... 

जे. कृ. : जो अत्यंत विनाशकारी हे... 

ड. बो. : अव, हम इसे भी साफ कर लें? आप देखे, में कह सकता हू 
“ठीक है, मेरा चिंतन सीमित हे, पर यह उतनी गंभीर बात नहीं हे ।'" यह बात 
इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों हे? 

जे. कृ. : सीधी सी बात हे: सीमित विचारों के मूल से जो भी कर्म उपजता 
हे वह प्रत्येक दशा में, निश्चय ही द्रदद्ध को जन्म देगा। 

ड. बो. :जीहां। 

जे. कृ. : जैसे मानवता को ध्मानुसार बोँटना, अथवा राष्टीयता में बाँटना, 
इत्यादि । इस चीज़ ने दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है । 

डे. बो. : जी हां, अब इसे विचारो के परिसीमन से जोड़कर देखं । मेरा 
ज्ञान सीमित हे-यह मुञ्चे दुनिया को विभाजित करने की ओर केसे ले जा रहा है... 

जे. कृ. : क्या हम सुरक्षा नहीं खोज रहे? 

डे. बो. :जी हों। 

जे. कृ. : ओर हमने सोचा कि सुरक्षा परिवार में हे, कबीले में हे, राष्टीयता 
मे हे। इस प्रकार हमने सोचा कि सुरक्षा विभाजन में हे। 

डे. बो. : जी हँ । अब बात साफ हो गई। उदाहरणार्थ कबीले को लँ: एकः 
अपने को असुरक्षित समङ्ञ सकता हे, अतः कहता है, '' कबीले के साथ मेँ सुरक्षित 
हूं ।' ' यह एक निष्कर्षं है । ओर मुञ्चे लगता है कि इस विषय में आश्वस्त होने के 
लिए मेरी जानकारी पर्याप्त हे । पर वस्तुतः मैं नहीं जानता। दूसरी चीजें होती हं 
जो में नहीं जानता, जो उसे बहुत असुरक्षित बना देती हं । फिर दूसरे कबीले आ 
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जाते हे । 

जे. कृ. : नहीं, नहीं । विघटन स्वयं ही असुरक्षा पैदा करता हे। 

डे. बो. : जी हां, वह उस रचना में सहयोगी है, पर मेँ कहना चाह रहा 
ह कि भैं इसे पर्याप्त रूप से नहीं जानता । मेँ वस्तुतः इसे देख नहीं पाता। 

जे. कृ. : व्यक्ति इसे नहीं देख पाता क्योंकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, 
किसी बात पर विचार नहीं किया, दुनिया की ओर समग्रता की दृष्टि से देखा ही 
नहीं । 

ड. बो. : एेसा है कि विचार, जिसका लक्ष्य सुरक्षा है, वही चीजें जानना 
चाहता है जो उसके महत्त्व कौ हें । जेसे ही वह महत्त्वपूर्ण चीजों को जान लेता 
है वह कहता है, “ये सुरक्षा लाएगी ।'' पर बहुतेरी एेसी चीजें हें जिन्हं वह अभी 
भी नहीं जान पाता, जिनमें से एक यह है कि यह विचार स्वयं ही विघटनकारी 
हे। 

जे. कृ. : जी हां । यह अपने आप में सीमित हे । कोई भी चीज जो सीमित 
है अन्ततोगत्वा न्दर को जन्म देती है । यदि मेँ कहूं कि मेँ एक व्यक्ति हूं तो यह 
सीमित है। 

ड. बो. : जी हां। 

जे. कृ. : मेरा सरोकार सिर्फ़ मेरे अपने से हे जो अत्यन्त सीमित हे। 

ड.बो. : हमें इसे स्पष्ट करना पड़गा । यदि मैं कहूं कि यह एक मेज है ओर 
यह सीमित है तो यह द्वन्द को जन्म नहीं देता। 

जे. कृ. : नहीं, वहां कोई अन्तर्विरोध नहीं हे । 

ड. बो. : परन्तु जब मैं कहता हूं, यह "“ मेँ ' ' हे, तब द्वन्द पैदा होता है । 

जे. कृ. : ““म'' एक विभाजक हस्ती हे । 

ड. बो. : आइए इसे ओर स्पष्टता से देखें कि क्यों हे एेसा। 

जे. कृ. : क्योकि यह अलगाववादी है, यह आत्म-चिता से ग्रस्त है । यह 
““ म '' किसी बडे राट के साथ तादात्म्य स्थापित करे तो भी विभाजित ही रहता 
हे। 

डे. बो. : मेँ सुरक्षा के हित में स्वयं को परिभाषित करता हू ताकि जान 
सकं कि आपकी तुलना में मैं हूं क्या। ओर तब मेँ अपने को बचाता फिरता हू । 
अब यह मेरे ब आपके बीच विभाजन पैदा करता हे। 
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जे. कृ. : हम ओर वे इत्यादि-इत्यादि । 

डे. बो. : अब इसके मूल में हे मेरा सीमित चितन, क्योकि मेँ यह समञ्च 
ही नहीं पाता कि हम वस्तुतः बहुत निकटता से संबंधित हैँ ओर जडे हए है । 

जे. कृ. : हम मानव प्राणी हँ ओर सारे मनुष्यों कौ कमोबेश एक-सी ही 
समस्यां हें । 

ड. बो. : नहीं, मेँ इसे नहीं समञ्च पाता। मेरा ज्ञान सीमित है, म सोचता 
हुं कि हम एक विशिष्टता निर्मित कर सकते हैँ ओर अपनी रक्षा कर सकते है, 
मेरी रक्षा, दूसरों कौ नहीं । 

ज. कृ. : जी हाँ, यह ठीक हे। 

ड. बो. : परन्तु एेसा करने मात्र से मैं अस्थिरता पैदा कर रहा हूं । 


जे. कृ. : ठीक, असुरक्षा। अतः यदि मात्र बौद्धिक या शाब्दिक स्तर पर 
नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर हम महसूस करे कि हम शेष सारी मानवता है, 
तब जिम्मेदारी विराट हो जाती हे। 


ड. बो. : उस जिम्मेदारी के बारे मेँ आप कैसे कुछ कर सकते हैँ? 

जे. कृ. : तब उस पूरी अव्यवस्था में मे या तो योगदान करता हूं या उससे 
बाहर हो जाता हू । 

ड. बो. : मैं समञ्जता हूं हम एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर आ पहुंचे हैँ । हम 
कह रहे हे कि संपूर्णं मानवता, मानवजाति, एक हे, ओर इसलिए विभाजन करना... 

जे. कृ. : ... खतरनाक हे । 

ड. बो. : जी । जबकि मुञ्में ओर मेज में विभाजन करना खतरनाक नहीं 
हे क्योकि किन्हीं अर्थो मे हम एक नहीं हे । 

जे. कृ. : सत्य हे। 

डे. बो. : अर्थात, केवल कुछ अत्यंत सामान्य अर्थो में हम एक हे । पर 
मानव जाति यह महसूस नहीं करती कि वह सब के साथ एकात्म हे। 

जे. कृ. : क्यो? 

डे. बो. : आइए, इरू पर गौर करं । यह एक निर्णायक प्रश्न है । विभाजन 
अनेकानेक स्तर पर है, न केवल रां के बीच, धर्मो के बीच, बल्कि एक ओर 
दूसरे व्यक्ति के बीच भी। 


जे. कृ. : क्यों हे यह विभाजन? 
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डे. बो. : कम-से-कम आधुनिक युग में माना जाता है कि प्रत्येक मानव 
प्राणी एक विशिष्ट व्यक्ति हे । अतीतकाल में यह मानना इतना दृढ़ नहीं रहा होगा । 


जे. कृ. : मेँ इसी पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा हूं। में पूर्णतया इस पर प्रश्नचिन्ह 
लगा रहा हूं कि क्या हम अलग व्यक्ति हें ! 

डे. बो. : यह बहुत बड़ा सवाल है... 

जे. कृ. : अवश्य । हमने अभी कहा कि चेतना जो कि “मेँ ' ' है वह शेष 
मानव जाति सदृश ही है । वे सभी दुख से गुजरते हैँ । सब में भय व्याप्त है। सभी 
असुरक्षित हैँ । सबके अपने विशिष्ट ईश्वर ओर कर्मकाण्ड हैँ । ओर यह सब कुछ 
विचार द्वारा किया हुआ हे। 

ड. बो. : मे सोचता हूं, यहां दो प्रश्न हे । पहला, हर व्यक्ति महसूस नहीं 
करता कि बह अन्य सभी जैसा हे । अधिकाश लोग महसूस करते हँ कि उनमें कुछ 
अनुपम विशिष्टता हे... 

जे. कृ. : "अनुपम विशिष्टता" से आपका क्या तात्पर्य है? कुछ कर पाने 
को विशिष्टता? 

ड. बो. : अनेक चीजें हो सकती हें । उदाहरणार्थ, एक देश को लग सकता 
है कि यह कुछ चीजें दूसरे के मुकाबले बेहतर तरीके से कर सकता है । एक व्यक्ति 
मे कुछ खास करने को क्षमता, कुछ विशिष्ट गुण... 

जे. कृ. : अवश्य । कोई अन्य इस या उस कार्य में बेहतर होता हे । 

डे. बो. : वह अपनी उत्कृष्ट क्षमताओं ओर श्रेष्ठताओं पर गर्व कर सकता 
हे। 

जे. कृ. : परन्तु यदि आप इन सबको किनारे रख दें तो मोलिक रूप से 
हम समान हैं । 

डे. बो. : आप कह रहे हैँ कि ये चीजें जिनका हमने अभी वर्णन किया 
हे वे... 

जे. कृ. : ...सतही हे । 

ड. बो. : जी। अब वे चीजें कौन सी है जो मौलिक हैँ? 

जे. कृ. : भय, दुख, दर्द, चिन्ता, अकेलापन ओर तमाम किस्म कौ मानव 
पीडा ओर वेदनाएं। 


ड. बो. : पर अनेक लोग यह महसूस कर सकते हं कि मौलिक चीं मनुष्य 
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को श्रेष्ठतम्‌ उपलब्धियाँ है । जेसे-- विज्ञान, कला, संस्कृति ओर प्रौद्योगिकी आदि 
मे अपनी उपलब्धियों पर मनुष्य गर्व कर सकता है। 

जे. कृ. : उन सारी दिशाओं में हमने निश्चय ही उपलब्धियों की हे । 
प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में, संचार, यात्रा, ओषधि, शल्यचिकित्सा आदि में हमने जबरदस्त 
प्रगति कौ हे। 

ड. बो. : जी ह| यह अनेक दृष्टयो से वस्तुतः सराहनीय हे। 

जे. कृ. : इस बारे में दो राय नहीं हो सकती । पर हमने मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से क्या हासिल किया है? 

ड. बो. : इनमें से किसी चीज ने हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रभावित नहीं 
किया हे। 

जे. कृ. : जी ्हाँ। यही बात हे। 

डे. बो. : ओरों की तुलना में मनोवैज्ञानिक प्रशन अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
क्योंकि यदि मनोवेज्ञानिक प्रश्न सुलज्ञाया नहीं गया तो शेष सब जोखिम से भरा 
हुआ हे । 

जे. कृ. : जी हों । यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीमितरहेतोजो भी 
हम करेगे सीमित रहेगा ओर तन प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे सीमित... 

ड. बो. : ...जी हा, तब यह सीमित मानस मालिक हे, न कि प्रौद्योगिकौ 
का युक्तिसंगत ढचा। ओर उस स्थिति में प्रौद्योगिको वस्तुतः एक घातक उपकरण 
बन जाती हे। तो यह हुई एक बात, कि मानस इन सब के केन्द्र में हे ओर यदि 
मानस व्यवस्थित नहीं तो बाको सब व्यर्थ है। तो, अब हम कह रहे हँ कि यद्यपि 
मानस को कुछ मौलिक अव्यवस्थाएं हममे समान रूप से व्याप्त हे, किन्तु हम 
सबमें कुछ भिन्न कर सकने की अन्तर्निहित पात्रता भी हो सकती ह । अगला प्रश्न 
यह है कि क्या हम सब वस्तुतः एक हँ ? यद्यपि हम सब समान हैँ, इसका अर्थ 
यह तो नहीं कि हम सब बिल्कुल ही एक हे । 

जे. कृ. : हमने कहा कि हमारी चेतना में मूलतः हम सबका एक ही धरातल 
हे जिस पर हम खड हें। 

ड. बो. : जी हा, यह तथ्य है कि हमारे मानव शरीर मिलते-जुलते हँ पर 
इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि हम सब एक हें । 

जे. कृ. : निश्चय ही नहीं । आपका शरीर मेरे शरीर से भिन हे । 

डे. बो. : जी हँ । हम भिन्न स्थानों में है । हम भिन हस्तियां हे । पर, मुच 
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लगता है, आप कह रहे ह कि चेतना एेसी हस्ती नहीं है जो वैयक्तिक... 
जे. कृ. : यह ठीक हे । 


डे. बो. : जबकि शरीर एक एेसी हस्ती हे जिसकी एक निश्चित वैयक्तिकता 
हे । 


जे. कृ. : यह सब बहुत स्पष्ट लगता हे। आपका शरीर मेरे से भिन हे। 
मेरा आपसे भिन एक नाम हे। 


डे. बो. : जी हों, हम भिनन हें । यद्यपि समान पदार्थके बने हेँफिरभी 
भिनन हैँ । हम अदला-बदली नहीं कर सकते क्योकि एक शरीर के प्रोरीन्स दूसरे 
के साथ सहमत न हो सकेगे। अब बहुतेरे लोग चित्त के विषय में भी एेसे ही सोचते 
हैं कि लोगों के मध्य भी एक रासायनिक संबंध है जो एक दूसरे से मेल खाता 
है या नहीं खाता हे। 

जे. कृ. : जी हां, परन्तु यदि आप इस प्रश्न कौ गहरी छानबीन करे तो आप 
पाएंगे कि चेतना में वस्तुतः सारे मनुष्य साञ्ञेदार हें । 

डे. बो. : अब अनुभूति यह हे कि चेतना वैयक्तिक हे, ओर यह सम्प्रेषित... 


जे. कृ. : मै सोचता हूं यह एक भ्रम है, क्योकि हम एक एेसी बात पर 
अटक रहे ह जो सत्य नहीं हे । 


ड. बो. : क्या आप कहना चाहते हँ कि मनुष्य को चेतना एक ही है? 
जे. कृ. : यह एक ही हे। 


ड. बो. : यह महत्वपूर्णं हे, क्योकि यह अनेक हे अथवा एक, यह एक 
निर्णायक प्रश्न हेै। 


जे. कृ. : हाँ। 

ड. बो. : यह अनेक भी हो सकती है जो अन्तःसंवाद कर रही है ओर एक 
वृहत्तर इकाई बना रही हैँ । अथवा आप कह रहे हैँ कि प्रारंभ से ही यह एक हे । 

जे. कृ. : प्रारंभ से ही यह एक हे। 

ड. बो. : ओर अलगाव का भाव एक भ्रम है? 


जे. कृ. : यही तो मेँ बारबार कह रहा हू। यह कि तना तर्कसंगत, कितना 
विवेकपूर्णं लगता है । दूसरी बात पागलपन हे । 


डे. बो. : जी हाँ, पर लोग यह महसूस नहीं करते, कम से कम तुरंत नही, 
कि पृथक अस्तित्व कौ धारणा पागलपन है क्योकि मनुष्य चित्त को काया के 
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विस्तार के रूप में समञ्जता आया हे । वह कहता है, यह मानना बहुत तर्क-संगत 
हे कि मेरी काया आपकी काया से भिन है ओर मेरी काया के अन्तर्गत मेरा चित्त 
हे । अब क्या आप यह कह रहे हँ कि चित्त काया के भीतर नहीं हे । 

जे. कृ. : यह विल्कुल अलग प्रश्न हे । पहले जो सम्मुख है उस प्रश्न को 
समाप्त कर लें । हममे से हरेक सोचता हे कि हम अलग व्यक्ति हं, मानसिक तौर 
पर... । हमने (इस आधार पर) संसार में भयानक अव्यवस्था ही फैलाई हे। 

डे. बो. : सही है । यदि हम सोचते हे कि हम अलग हैँ जबकि हम वस्तुतः 
अलग नहीं हैं, तब यह स्पष्टतः एक भयानक अव्यवस्था होगी । 

जे. कृ. : यही हो रहा हे । हर व्यक्ति सोचता है कि उसे वह करना है जो 
वह चाहता हे, स्वयं को परिपूर्ण करना । अतः वह संघर्षरत है अपनी पृथक्‌ता में 
शांति पाने को, सुरक्षा पाने को, लेकिन वह सुरक्षा व शांति पूर्णतया गायब है। 

ड. बो. : यह इस कारण गायब हें क्योकि पृथकता हे ही नहीं । यदि पृथकता 
वाकई होती तो यह प्रयत्न विवेकपूर्णं होता । पर यदि हम उसे पृथक करना चाह 
रहे हँ जो अविच्छेद्य है तो परिणाम अव्यवस्था ही होगा। 


जे. कृ. : सही हे। 

ड. बो. : अब यह स्पष्ट हे, पर मुञ्चे लगता हे कि लोगों को यह तुरंत स्पष्ट 
नहीं होगा कि मानव जाति को चेतना एक अविच्छेद्य संपूर्णता है। 

जे. कृ. : एक अविच्छेद्य संपूर्णता, जी हों । 

डे. बो. : यदि हम इस विचार पर मनन करें तो अनेक प्रश्न उठ खड होगे, 
पर मैं नहीं जानता कि हम इस दिशा में अभी पर्याप्त दूरी तक जा चुके हँ या नहीं । 
एक प्रश्न यह है कि हम क्यों सोचते हे कि हम पृथक हँ? 

. कृ. : मैं क्यों सोचता हूँ कि मेँ पृथक हूं2 यह मेरी संस्कारबद्धता है । 
. बो. : जी; पर हमने एेसी मूर्खतापूर्णं संस्कारबद्धता धारण को ही केसे? 
जे. कृ. : बचपन से, यह मेरा हे, मेरा खिलौना, तुम्हारा नहीं । 

ड. बो. : पर, “यह मेरा है '" इससे म जो पहली अनुभूति पाता हूं वह 
इस कारण है कि मै महसूस करता हूं कि मै अलग हूं । यह स्पष्ट नहीं है कि चित्त, 
जो एक था, केसे इस भ्रम में आ गया कि यह अनेक टुकड़ों में टूटा-बिखरा हे । 

जे. कृ. : मँ समज्ञा हू , पुन: यह विचार का ही काम हे । विचार अपने 
मूल स्वभाव से ही विघटनकारी हे, खंड-खंड कर देने वाला है ओर इसलिए, मेँ 
एक खंड हू। 


५ 44, 
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ड. बो. : विचारधारा खंड का एक भाव पैदा करेगी । उदाहरणार्थ, आप देख 
सकते हँ कि एकबार हम एक राष्र स्थापित करने की ठान लेते हैँ, तो हम सोचने 
लगते है कि हम दूसरे राष्ट से भिन हं ओर हर किस्म के परिणाम प्रकट होने 
लगते है जो इस सनको स्वतंत्र रूप से वास्तविकता का आभास देने लगते हें । हमारी 
एक भिनन भाषा हो जाती है, एक अलग ध्वज ओर हम एक अलग सीमा-रेखा 
निर्धारित कर लेते हँ । ओर थोडे समय के बाद हम पृथकता के इतने प्रमाण देखने 
लग जाते ह कि हम भूल जाते हँ कि यह सब केसे शुरू हुआ, ओर कहते हैँ कि 
यह सदा से एेसे ही था ओर यह कि हम तो मात्र आगे बढ रहे है, वहां से जो 
सदा से था। 

जे. कृ. : अवश्य । इसी वजह से मेँ महसूस करता हूँ कि एक बार हम 
विचार कौ प्रकृति एवं संरचना समञ्च लें, कि कैसे विचार कार्य करता है, इसका 
स्रोत क्या है- ओर इसलिए यह सदा ही सीमित है-- यदि हम यह वस्तुतः देख 
लें तो... 

डे. बो. : अब, विचार का स्रोत है क्या? क्या यह स्मृति है? 

जे. कृ. : स्मृति। बीती व्रातों को याद, जो ज्ञान है, ओर ज्ञान अनुभव का 
नतीजा है, ओर अनुभव सदा सीमित हेै। 

डे. बो. : विचार के अन्तर्गत आगे वदने का प्रयास, तर्कबुद्धि का उपयोग, 
अन्वेषण व अन्तर्दष्टियों का समावेश आदि भी तो निश्चित तौर पर शामिल हे। 

जे. कृ. : जेसा हम पहले कह रहे थे, विचार काल हे । 

डे. बो. : ठीक है । विचार काल हे । इस पर ओर चर्चा की जरूरत भी है, 
क्योकि पहली प्रतिक्रिया यह है कि काल पहले से है, ओर विचार काल के अन्तर्गत 
पनप रहा हे। 

जे. कु. : ओह, नहीं । 

डे. बो. : उदाहरण के लिए यदि कोई गति होती हे, यदि शरीर चल रहा 
हे, तो इसके लिए समय चाहिए। 

जे. कृ. : यहाँ से वहां जाने के लिए समय चाहिए। एक भाषा सीखने के 
लिए समय चाहिए। 

ड. बो. : जी होँ। बढ़ने के लिए एक पौधे को समय चाहिए। 

जे. कृ. : एक चित्र मे रग भरने के लिए समय चाहिए। 

ड. बो. : हम यह भी कहते है कि सोचने के लिए समय चाहिए। 

जे. कृ. : अतः हम समय की तर्ज पर सोचते है । 


20 





डे. बो. :जी र्हा, पहली बात जो मैं देखना चार्हरगा यह है कि जैसे सभी 
चीजें समय लेती है, क्या सोचना भी समय लेता है? क्या आप कुछ ओर कह रहे 
है, यह कि विचार समय है? 


जे. कृ. : विचार समय हे। 
ड. बो. : अर्थात्‌ , मनोवैज्ञानिक तौर पर। 


जे. कृ. : मनोवैक्ञानिक तौर पर, निश्चय ही । 

ड. बो. : अब हम इसे केसे समञ्खे? 

जे. कृ. : किसे केसे समञ्चं ? 

डे. बो. : विचार समय है। आप देखिए यह सुस्पष्ट नहीं है । 

जे. कृ. : ओह, हां । क्या आप करेगे कि विचार गति है, ओर समय भी 
गति है? 


ड. बो. : वह गति हे। आप देखें, समय रहस्यमय चीज है: लोगों ने इस 
पर तर्क-वितर्क किया हे। हम कह सकते हे कि समय के लिए गति चाहिए। मेँ 
समञ्ञ सकता हूं कि विना गति के समय नहीं हो सकता। 

जे. कृ. : समय गति है। समय गति से पृथक नहीं हे । 


ड. बो. : मेँ नहीं कहता कि यह गति से पृथक है... आप देखिए यदि हम 
कहें कि समय ओर गति एक ही हे 
जे. कृ. : जी हँ। हम यह कह रहे हें । 


ष्क 


ड. बो. : वे अलग नहीं किए जा सकते । 

जे. कृ. : नहीं । 

ड. बो. : यह काफी कुछ साफ़ लगता हे । अब एक भौतिक गति हे, अर्थात्‌ 
भोतिक काल। 

जे. कृ. : भौतिक समय, गर्म ओर ठंडा तथा अंधेरा ओर उजाला भी... 

ड. बो. : मौसम... 

जे. कृ. : सूर्यास्त ओर सूर्योदय । यह सब । 

ड. बो. : जी होँ। अब हमारे सम्मुख है विचार की गति। यह विचार के 
स्वभाव का प्रश्न ले आती हे । क्या विचार स्नायु-व्यवस्था मे, मस्तिष्क में एक गति 
के सिवा कुछ नहीं हे ? क्या आप यह कहना चाहेगे? 

जे. कृ. : जी हां। 


21 


डे. बो. : कुक लोगों ने कहा है, यह स्नायु-व्यवस्था में गति को सम्मिलित 
करता है, पर इसके पार भी कुक होना संभव हे । 

जे. कृ. : वस्तुतः समय है क्या? समय है आशा। 

डे. बो. : मनोवैज्ञानिक तौर पर। 


जे. कृ. : मनोवेज्ञानिक तौर पर । इस क्षण मेँ पूर्णतया मनोवैज्ञानिक तौर पर 
ही बात कर रहा हूं। आशा समय है । होना समय है । कुछ प्राप्त करना समय है । 
अब होने अर्थात्‌ कुछ बनने का प्रश्न लें : में कुछ होना, कुछ बनना चाहता हू 
मनोवेज्ञानिक तौर पर । मै अहिंसक बनना चाहता हूं । इसे उदाहरण के तौर पर ले । 
यह पूर्णतया एक श्राति हे । एक भ्रम। 

डे. बो. : हम समञ्जते हें, यह एक भ्रम हे, पर इसके भ्रम होने का कारण 
यह है कि इस प्रकार का समय होता ही नहीं है, क्या एेसा है? 

जे. कृ. : नहीं । मानव जाति हिंसक हे। 

डे. बो. :जीहां। 

जे. कृ. : ओर वे बेतहाशा बात किए जा रहे हँ-- टोल्सर्टोय की ओर भारत 
में अहिंसा कौ । तथ्य है कि हम हिंसक हैं । ओर अहिंसा वास्तविकता नहीं हे । 
पर हम वह होना चाहते हे । 

डे. बो. : परन्तु फिर भी, भौतिक पदार्थ के संदर्भ में जो विचार हमारे मन 
में हे उन्हीं का एक विस्तार यह है । यदि आप एक मरुभूमि देखते हैँ तो मरुभूमि 
वास्तविकता है ओर आप कहते ह कि वहां उद्यान वास्तविकता नहीं है । परन्तु 
आपके मन में उद्यान है जो सामने आ जाएगा यदि आप वहाँ पानी डालें । अतः 
हम कहते हँ कि हम भविष्य के लिए योजना बना सकते हैँ जब मरुभूमि उपजाऊ 
बन जाएगी । अब हमें सावधान हो जाना चाहिए- हम कहते हैँ हम हिंसक हँ, 
पर समान योजना के अनुसार हम अहिंसक नहीं बन सकते। 

जे. कृ. : नहीं । 

डे. बो. : एेसा क्यो है? 

जे. कृ. : क्यों ? क्योकि अहिंसक स्थिति तब तक अस्तित्व में नहीं आ 
सकती जब तक हिसा विद्यमान है । वह मात्र एक आदर्श हे । 

डे. बो. : इसे ओर स्पष्ट करना होगा, इस दृष्टि से कि उपजाऊ स्थिति एवं 
मरुस्थल साथ नहीं रह सकते। मुञ्चे लगता है आप कह रहे हैँ कि चित्त के मामले 
में जब आप हिंसक हैँ तन अहिंसा का कोई अर्थ नहीं । 
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जे. कृ. : हिंसा एक मात्र स्थिति हे। 

ड. बो. : कुल मात्र यही है। 

जे. कृ. : जी हाँ, दूसरी नहीं । 

डे. बो. : दूसरे की ओर गति भ्रामक हे। 

जे. कृ. : सारे आदर्श भ्रामक हैँ, मनोवेज्ञानिक तौर पर । किसी अदभुत सेतु 
के निर्माण का आदर्शं भ्रामक नहीं है। आप इसकी योजना बना सकते हे, परन्तु 
मनोवैज्ञानिक आदर्शो का होना... 

डे. बो. : जी हाँ, यदि आप हिसक हें ओर हिंसक बने हुए आप अहिसक 
होने का प्रयत्न कर रहे है, तो इसका कोई अर्थ नहीं हे। 

जे. कृ. : कोई अर्थ नहीं, फिर भी वह इतनी महत्त्वपूर्णं चीज बन गई हे । 
होना यानी “जो है" वह बनने का प्रयास करना अथवा "जो है" से दूर होना। 

ड. बो. : जी हां । "जो होना चाहिए ।'" यदि आप कहते हँ कि आत्मोन्नति 
के मार्ग में कुछ बनने का कोई अर्थं नहीं हे तव... 

जे. कृ. : ओह, आत्मोन्नति कुछ एेसी चीज हे जो निपट विकृत, कुरूप 
है । हम कह रहे है कि इन सारी बातों का स्रोत विचार कौ गति है, जो समय या 
काल है। जब एक बार हमने मनोवैज्ञानिक काल को स्वीकृति दे दी तो नाको सारे 
आदर्श, अहिंसा, किसी उच्च स्थिति कौ प्राप्ति आदि एकदम श्रांतिकारक हो जाते 
ह । 

डे. बो. : जी हाँ । जब आप विचार की गति की काल के रूप में चर्चा करते 
है तो मुञ्े लगता है वह काल, जो विचारों कौ गति से आता है, भ्रांतिकारक हे । 

जे. कृ. : जी हं । 

डे. बो. : हम इसे काल के रूप में अनुभव करते हैँ, पर यह वास्तविकः 
प्रकार का काल नहीं है। 

जे. कृ. : इसीलिए मैने पूछा कि काल हे क्या? 

डे. बो. : जी। 

जे. कृ. : मुञ्चे यर्हां से वहां जाने में समय लगता है । यदि मं इंजीनियरिंग 
सीखना चाहता हूँ तो मुञ्चे इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसमे समय लगता है । 
यही गति मानस में जाती है। तब हम कहते हैँ हमें अच्छा होने के लिए समय 
चाहिए । मँ प्रबुद्ध होने के लिए समय चाहता हू । 
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डे. नो. : जी हा, वह हमेशा न्दर पैदा करेगा- आपका एक भाग दूसरे 
भाग के साथ । अतः वह गति जिसमें आप कहते है-- मुञ्े समय चाहिए, मानस 
मे भी विघटन पैदा करती हे। द्रष्टा ओर दृश्य के बीच। 

जे. कृ. : जी हँ । हम कह रहे हैँ कि द्रष्टा ही दृश्य हे। 

डे. बो. : अतः मनोवैज्ञानिक तौर पर काल नहीं हे । 

जे. कृ. : बिल्कुल ठीक । अनुभवकर्ता, विचारक ही विचार है । विचारक, 
विचार से पृथक नहीं है । 

ड. बो. : आप जो कुछ भी कह रहे हैँ वह बहुत ही तर्कसंगत, बहुत ही 
विवेकपूर्णं लग रहा है, परन्तु मुञ्चे लगता है कि यह इतने सशक्त तरीके से हमारी 
परंपरागत सोच ओर आदतों के विरुद्ध जाता है कि यह लोगों के लिए सामान्यतया 
समञ् पाना वास्तव में असाधारण रूप से कठिन होगा। 

जे. कृ. : अधिकांश लोग जीने का महज एक आरामदेह तरीका चाहते हैँ 
यानी "“मे जैसा हू वैसे ही मुञ्ञे चलने दीजिए, भगवान के लिए मुञ्चे अकेला छोड 
दीजिए 1'' 

डे. बो. : पर मुञ्जे लगता यह इतने भीषण संघर्ष, न्दर का परिणाम है जिससे 
श्वनरदार होकर लोग दूर रहना चाहते हें । 

जे. कृ. : पर संघर्ष तो फिर भी है, हम चाहें या न चाहं । अतः संपूर्ण प्रश्न 
यही हे-- क्या रन्द्र से मुक्त जीवन जीना संभव है? 

डे. बो. : जी हो, जो भी कहा गया है उसमें अव्यक्त रूप से यही भाव 
अन्तर्निहित हे । न्द्र का स्रोत है विचार, अथवा ज्ञान, अथवा अतीत। 

जे. कृ. : अतः तब प्रश्न यह है: क्या विचारों के परे जा पाना संभव है? 

डे. बो. : हाँ। 

जे. कृ : अथवा, क्या ज्ञान का अंत संभव हे? मै यह मनोवैज्ञानिक तौर 
पर पूछ रहा हू... 

डे. बो. : जी ्हा। लेकिन भौतिक पदार्थो का ज्ञान, विज्ञान इत्यादि की 
जानकारी तो आवश्यक हे। 

जे. कृ. : निःसन्देह वह आवश्यक हे । 

डे. बो. : पर जिसे लोग आत्म-स्ान कहते हँ उसका अंत करने के लिए 
आप कह रहे है, न? 
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जे. कृ. :जी हां । 

ड. बो. : दूसरी तरफ लोगों ने कहा है-- स्वयं आपने भी कहा है- कि 
आत्मज्ञान बहुत महत्वपूर्णं हे। 

जे. कृ. : आत्मज्ञान महत्त्वपूर्णं हे, परन्तु यदि मेँ स्वयं को समञ्चने में समय 
लेता हू तो में अन्ततः अपने को निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण के द्वारा समञ्खंगा, 
दूसरे के साथ मेरे संपूर्णं संबंधों के अवलोकन इत्यादि के द्वारा- यह सब काल 
को शामिल करता हे। ओर में कहता हूं कि इस सारी विषय-वस्तु को देखने का 
एक ओर तरीका है, काल से मुक्त । अर्थात्‌ जव द्रष्टा ही दृश्य हे । 

ड. बो. :जीर्हां। 

जे. कृ. : उस अवलोकन में काल शामिल नहीं हे । 

डे. बो. : क्या हम इसमें ओर आगे जारं? मेरा तात्पर्य है, उदाहरण के लिए, 
यदि आप कहते हँ इसमें काल नहीं हे परन्तु फिर भी आप महसूस करते हँ कि 
आप याद कर सकते हँ एक घंटा पहले आप कोई व्यक्ति थे। अब किन अर्थो में 
हम कह सकते हं कि समय नहीं है? 

जे. कृ. : समय विभाजन हे । जैसे विचार विभाजन हे । इसी कारण विचार 
काल हे। 


ड. बो. : समय विभाजनों कौ एक शंखला हे, अतीत, वर्तमान ओर भविष्य 


की। 
जे. कृ. : विचार विभाजक हे । अतः समय विचार है । अथवा विचार समय 
हे। 
डे. बो. : आपने जो कहा उससे ठीक-ठीक यह निष्पन्न नहीं होता। 
जे. कृ. : आइए इस पर ओर विचार करें । 


डे. बो. : जी हाँ! देखिए, पहली निगाह में कोई सोचेगा कि विचार हर 
किस्म के विभाजन करता हे, बतौर शासक के ओर हर प्रकार की चीजों के साथ 
ओर समय के अंतरालों को भी अतीत, वर्तमान ओर भविष्य में विभाजित करता 
है । अब इतने मात्र से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि विचार समय हे । 


जे. कृ. : देखिए, हमने कहा समय गति हे। 
ड. बो. :जीहां। 
जे. कृ. : विचार भी गतियो कौ एक शृंखला है। अतः दोनों गतियां ह । 
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डे. बो. : विचार गति है, हम मानते हैँ, स्नायु-व्यवस्था कौ ओर... 
जे. कृ. : आप देखिए, यह होने की गति है । मै मनोवैज्ञानिक तौर पर बात 
कर रहा हूं। 


डे. बो. : मनोवैज्ञानिक तौर पर । परन्तु जब भी आप सोचते हैं, तव कोई 
चीज रक्त, नाडयो आदि में भी गति कर रही होती हें । अब जब आप एक 
मनोवैज्ञानिक गति की बात करते हैँ तब क्या आपका तात्पर्य अन्तर्वस्तु में परिवर्तन 
मात्र से है? 


जे. कृ. : अन्तर्वस्तु का परिवर्तन? 

डे. बो. : यानी यह गति क्या है? क्या चीज गति कर रही है? 

जे. कृ. : देखिए, मै यह हूं , ओर मेँ चेष्टा कर रहा हूं कुछ ओर बनने को, 
मनोवैज्ञानिक स्तर पर। 

डे. बो. : तो वह गति आपके विचार की अन्तर्वस्तु में है? 

जे. कृ. : जी हां । 

ड. बो. : यदि आप कहते हं "मे यह हूं ओर मेँ चेष्टा कर रहा हू वह होने 
की'" तब भँ गतिमेंहूं। कम से कम मँ महसूस करता हूँकिमेंगतिमेंहू। 

जे. कृ. : उदाहरण के तौर पर कहे, कि मेँ लोभी हूं। लोभ एक गति हे । 

डे. बो. : किस प्रकार की गति है यह? 


जे. कृ. : जो मैं चाहता हूँ बह पाने के लिए, ओर अधिक पाने के लिए 
गति यह एक गति हे । 

ड. बो. : ठीक हे। 

जे. कृ. : ओर मेँ पाता हूँ यह गति कष्टप्रद है । तब मेँ प्रयास करता हू कि 
लोभी न रहू। 

ड. नो. : जी होँ। 

जे. कृ. : लोभी न बनने की यह चेष्टा काल की एक गति है, यह कुछ 
बनना हे। 

डे. बो. : जी हां, पर लोभ भी कुछ बनना था। 

जे. कृ. : निश्चय ही । अतः क्या वास्तविक प्रश्न यह है कि कुछ न होना 
संभव है- मनोवैक्ञानिक तौर पर? 

डे. नो. : इसका तात्पर्य यह लगता है कि आपको मानसिक तौर पर कुछ 
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भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप स्वयं को किसी प्रकार से परिभाषित करते 
हे, तभी... 

जे. कृ. : नहीं, हम इसे एक या दो मिनट में परिभाषित कर देते हे। 

ड. बो. : मेरा अभिप्राय था, यदि मेँ स्वयं को लोभी परिभाषित करू, ओर 
कहूं कि मेँ लोभी हू, अथवा में यह हूं, अथवा वह हूं, तब या तो मेँ कुछ ओर 
बनना चाहरगा या फिर वही रहना चार्हगा जो मेँ हू । 

जे. कृ. : अब क्या मैं वह रह सकता हं जोमें हु? क्यामें अ-लोभके 
साथ नहीं बल्कि लोभ के साथ रह सकता हूँ? लोभ मेरे से भिन नहीं है, लोभ 
मेह्‌। 

डे. बो. : सोचने का साधारण तरीका यह है कि मेँ यहोँहूं ओरमेंया 
तो लोभीदहूंया नहीदं 

जे. कृ. : अवश्य । 

ड. बो. : क्योकि ये मेरे सहज गुण हँ जो मेरे पास हो सकते हँ अथवा 
नहीं भी हो सकते हें । 

जे. कृ. : परये सहज गुण ही तो मंँदहू। 

डे. बो. : अब यह भी हमारी सामान्य भाषा ओर अनुभव के विपरीत जाता 
ह । 

जे. कृ. :* सारे गुण, लक्षण, विशेषता, नैतिकता, निर्णय, निष्कर्ष, ओर 
अभिमत मैं स्वयं हूं । 

डे. बो. : मुञ्ञे लगता हे इसको अनुभूति तुरत, तत्काल कर लेनी पड़गी... 

जे. कृ. : यही संपूर्ण प्रश्न है । सारी गति की तत्काल अनुभूति, ओर तब 
हम एक एेसे बिन्दु पर आते है-- यह थोड़ा अटपटा लगेगा ओर शायद थोड़ा सनक 
से भरा भी, पर यह एेसा हे नहीं-- क्या स्मृति की सारी गति के बगैर अवलोकन 
संभव है? किसी चीज का प्रत्यक्ष बोध बगैर शब्द के, बगैर प्रतिक्रिया के । स्मृतियों 
के प्रवेश के बौर सीधा बोध। 

ड. बो. : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है क्योकि स्मृति प्रत्यक्ष बोध (' पर्सष्शन ') 
में निरंतर घुसती रही है । अब यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि स्मृति को प्रत्यक्ष बोध 
मे घुसने से क्या रोक सकता है? 

जे. कृ. : कुछ भी नहीं रोक सकता । पर यदि हम ओौचित्य देखें, विवेकपूर्ण 
ठंग से स्मृति के क्रियाकलाप देखें, जो सीमित हैँ तो यह अवबोधन मात्र कि 
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यह सीमित हे, हमें इसको सीमा से बाहर ले आता हे, एक दूसरे आयाम में । 


डे. बो. : मुञ्चे लगता है कि आपको स्मृति के संपूर्ण परिसीमन का प्रत्यक्ष 
बोध करना होगा। 


जे. कृ. : जी हँ, एक टुकड़े का नहीं । 

ड. बो. : आप देख सकते हें सामान्यतः स्मृति सीमित होती है, पर अनेक 
एेसी दिशा हं जिनमे यह सुस्पष्ट नहीं हे । उदाहरण के तौर पर हमारी बहुत-सी 
प्रतिक्रियाएं जो प्रत्यक्ष नहीं होती स्मृति हो सकती हैँ, पर उन्हें हम स्मृति जैसा 
नहीं अनुभव करते। मान ले कि मे कुछ हो रहा हँ: मे लोभ अनुभव करता हूँ ओर 
मुञ्चमे ललक है कम लोभी बनने कौ । मेँ याद कर सकता हूं किमेैँलोभी हूं पर 
सोचता हूं यह "अहं" है जो स्मरण करता है न कि इसके विपरीत, न कि स्मृति 
" अहं" का सृजन करती है- ठीक हे? 

जे. कृ. : यह सब वस्तुतः इस बिन्दु पर पहुंचाता हे कि क्या मानवता 
अन्तर्टन्द के विना जी सकती हे । यह मूलतः यहीं लाता है । क्या हम इस पृथ्वी 
पर शाति से रह सकते है 2 विचार कौ गतिविधियाँ इसे कभी नहीं ला सकतीं । 

डे. बो. : जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट लगता है कि विचार की 
गतिविधियों शांति नहीं ला सकतीं, ये अन्तर्निहित तरीके से दन्द ही लाती हैँ । 

जे. कृ. : जी हों । यदि हम एक बार यह वास्तविकता में देख लेते हैँ तो 
हमारे सारे क्रियाकलाप पूर्णतया भिन होगे। 

ड. बो. : परन्तु क्या आप कह रहे हैँ कि एक एेसी क्रिया भी है जो विचार 
नहीं है? जो विचार के परे है? 

जे. कृ. : जी हां । 

डे. बो. : ओर जो न केवल विचार के परे है बल्कि जो विचार का सहयोग 
भी नहीं चाहती ? ओर जब विचार अनुपस्थित हो तब क्या इस क्रिया का जारी रहना 
संभव है? 

जे. कृ. : यही मुख्य मुद्दा है । हमने बहुधा यह चर्चा कौ है कि क्या कोई 
एेसी चीज़ है जो विचार के परे है । हम किसी पवित्र, पावन, पुण्य वस्तु की बात 
नहीं कर रहे । हम पूछ रहे हँ कि क्या कोई एेसी क्रिया है जो विचार के स्पर्शं से 
मुक्त हो? हम कह रहे हैँ कि हां, है । ओर यह कि वह क्रिया प्रज्ञा का उच्चतम 
रूप हे। 

डे. बो. : जी होँ। अब हम प्रज्ञा को ले आए है। 
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जे. कृ. : मँ जानता हू , मे इसे सप्रयोजन ले आया हूं! तो प्रज्ञा धूर्तं विचार 
को क्रिया नहीं है। एक प्रज्ञा हे जो केविल तार का निर्माण... 

डे. बो. : सही हे, प्रज्ञा विचार का उपयोग कर सकती हे, जैसा आपने 
अक्सर कहा हे । अर्थात्‌ , विचार प्रज्ञा की एक क्रिया हो सकती है- क्या आप 
इसे इस प्रकार रखना चाहेगे? 

जे. ना जीँ 

डे. बो. : अथवा यह स्मृति की एक क्रिया हो सकती है? 

जे. कृ. : यही बात है । या तो यह स्मृति से उपजी क्रिया हे ओर स्मृति 
के सीमित होने के कारण विचार भी सीमित होता है, फिर इसकी अपनी गतिविधियों 
हे जो द्न्द्रले आती हें 

डे. बो. : मुञ्चे लगता है लोग जो बातें कम्प्यूटर के विषय में कह रहे हें 
उनसे यह सम्बद्ध हो जाएगी । प्रत्येक कम्प्यूटर को अन्ततः किसी प्रकार को स्मृति 
पर निर्भर करना ही पड़ता हे जो इसमें डाली हुई होती है, प्रोग्राम के तहत । ओर 
वह सदा सीमित हे। 

जे. कृ. : निश्चित रूप से। 

ड. बो. : इसलिए जब हम स्मृति के द्वारा परिचालित होते हँ तव हम 
कम्प्यूटर से बहुत भिन नहीं होते; दूसरे शब्दों में शायद कम्प्यूटर हमसे बहुत भिनन 
नहीं हे। 

जे. कृ. : मै कहना चाहंगा कि एक हिन्दू पिले पोच हजार वर्षो से 
नियोजित (प्रोग्राम) किया गया है हिन्दू होने के लिए; अथवा, इस मुल्क मे, 
आपको प्रोग्राम किया गया है ब्रिटिश, या कैथोलिक याप्रोरेस्टैटके रूपमें।तो 
हम सभी एक खास सीमा तक प्रोग्राम किए गए हें। 

ड. बो. : जी हँ पर आप एक एेसी प्रज्ञा की ओर संकेत कर रहे है जो 
कि प्रोग्राम से मुक्त है, जो संभवतः सुजनात्मक हे... | 

जे. कृ. : जी ्हा। उस प्रज्ञा का स्मृति ओर ज्ञान से कोई सरोकार नहीं । 

डे. बो. : यह स्मृति एवं ज्ञान में क्रिया कर सकती है पर इसका उससे कोई 
सरोकार नही... 

जे. कृ. : यह ठीक है। मेरा तात्पर्य हे, आप कैसे पता करेगे कि इसमें 
वास्तविकता है, कोरी कल्पना या मनगदढंत निरर्थकता नहीं 2 यह जानने के लिए 
हमें दुःख के संपूर्णं प्रश्न पर गौर करना पड़ेगा कि क्या दुःख का कोई अंत हे। 
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ओर जब तक दुःख, भय, ओर सुख की लालसा है, प्रेम संभव नहीं । 


डे. बो. : अब अनेक प्रश्न उठते हे । दुःख, सुख, भय, हिंसा ओर लोभ-- 
ये सब स्मृति की अभिव्यक्तियाँ हे? 


जे. कु. : जी हां। 

डे. बो. : इनका प्रज्ञा से कोई लेना-देना नहीं । 

जे. कृ. : ये सारे विचार ओर स्मृति के अंश हैँ! 

डे. बो. : ओर जब तक ये चलते रहेंगे, एेसा लगता है कि प्रज्ञा विचार पर 
कार्य नहीं कर सकती । 

जे. कृ. : बिल्कुल ठीक हे। अतः दुःख से मुक्ति अनिवार्य चीज हे। 

डे. बो. : जी, यह अत्यंत मुख्य मुदा हे । 

जे. कृ. : यह वस्तुतः बहुत गंभीर ओर गहरा प्रश्न है । क्या दुःख का अंत 
संभव दहै, जो कि "मैं" का अंत हे। 

ड. बो. : जी हँ, यह पुनरुक्ति लग सकती है परन्तु अनुभूति यह है कि 
मे हूं यहां, ओर मे या तो दुःख ज्ञेलता हूं या नहीं ज्ञेलता। मे या तो आनन्दित होता 
हूं या दुःख ज्ञेलता हूं । अब मुञ्चे लगता है, आप कह रहे हँ कि दुःख-शोक विचार 
से उत्पन होता हे, यह विचार ही हे। 


जे. कृ. : यह तादात्म्य, आसक्ति हे । 


डे. बो. : तो क्या हे बह जो दुःख भोगता है? स्मृति सुख उत्पनन कर सकती 
है ओर जब इसका वश नहीं चलता यह सुख के भाव के विरुद्ध-- पीड़ा, दुःख 
ओर शोक उत्पनन करने लगती हे। 


जे. कृ. : मात्र इतना ही नहीं । दुःख बहुत अधिक जटिल चीज हे। 
ड. बो. : जी हों। 


जे. कृ. : दुःख है क्या? इस शब्द का अर्थ हे दर्द या पीडा का होना, शोक, 
विषाद, संताप, आदि का होना; संपूर्णतया खो जाने का, अकेले, अलग या पृथक्‌ 
हो जाने का भाव। 


ड. नो. : मुञ्ञे लगता है यह मात्र दर्द नहीं बल्कि एक प्रकार कौ संपूर्ण, 
अति व्यापक वेदना, मनस्ताप... 


जे. कृ. : पर दुःख किसी व्यक्ति को खो देना हे। 
ड. बो. : अथवा किसी बहुत महत्त्वपूर्णं चीज का क्षय। 
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जे. कृ. : जी हां, अवश्य । मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे भाई का क्षय ओर 
निराशाजनक अकेलेपन का भाव। 


डे. बो. : अथवा, इसके सिवा, मात्र सीधा सादा यह तथ्य कि पूरा संसार 
एेसी अवस्था में चला जा रहा हे। 


जे. कृ. : निश्चय ही । सारे युद्ध । 

डे. बो. : यह सारी चीजों को अर्थहीन बना देता हे। 

जे. कृ. : कितनी भीषण वेदना युद्धं ने पैदा कौ हे । ओर युद्ध हए चले 
जा रहे है-- हजारों वर्षो से। इसी कारण से मेँ कह रहा हूँ कि हम एक ही ढं 
पर पिछले पोच हजार या अधिक वर्षो से चले जा रहे है... 

डे. बो. : यह तो साफ ही देखा जा सकता है कि युद्ध में घृणा ओर हिंसा 
विवेक व बुद्धि के साथ हस्तक्षेप तो करेगी ही। 

जे. कृ. : जाहिर हे। 

ड. बो. : पर कुछ लोगों नें महसूस किया हे कि दुःख व संताप से गुजर 
कर वे... 

जे. कृ. : ..-प्रज्ञावान हो जाते है? 

डे. बो. : ...परिमार्जित, शुद्ध, हो जाते हँ, जैसे सख्त परीक्षण से गुजरे हों । 


जे. कृ. : मुञ्चे पता हें वे बातें, कि संताप ओर वेदना के जरिये आप सीखते 
हें । दुःखभोग द्वारा आपका अहं विसर्जित या लुप्त हो जाता है। 

ड. बो. : जी हां, विलुप्त हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। 

जे. कृ. : एेसा नहीं है । लोग विकराल रूप से दुःख भोग चुके है, कितने 
युद्ध, कितने ओंसू ओर सरकारों की विनाशकारी प्रवृत्तियों ? ओर बेरोजगारी, अज्ञान... 

डे. बो. : ..-अज्ञान- रोग का, पीड़ा का, सब कुछ का। दुःख वस्तुतः है 
क्या? यह प्रज्ञा को क्यों नष्ट करता हे अथवा रोकता है? क्या चल रहा होता है? 

जे. कृ. : दुःख एक आघात, एक सदमा हे, मेँ दुःख पाता हूं, मुञ्चे पीडा 
होती है, यह ““ मँ '' का सार- तत्तव हे । 

ड. बो. : दुःख के साथ मुश्किल यह है कि यह "मै" ही है, जो दुःख 
भोग रहा है। 

जे. कृ. : जी हां । 

डे. बो. : ओर यह ' मेँ ' अपने-आप पर कुछ-कुछ अफसोस भी करता है । 
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जे. कृ. : मेरा दुःख आपके दुःख से भिन है। 


डे. बो. : जी हों, यह स्वयं को अलग कर लेता हे । यह एक तरह का भ्रम 
पैदा करता है। 


जे. कृ. : हम यह नहीं देखते कि दुःख-भोग में सारी मानवता सहभागी 


ड. बो. : जी हां, पर मान लें कि हम वाकई देख लेते हैँ कि सारी मानवता 
इसमे सहभागी है? 

जे. कृ. : तब में प्रश्न करना आरंभ करता हूँ कि दुःख वस्तुतः है क्या। 
यह मेरा दुःख नहीं रह जाता। 

ड. बो. : यह महत्त्वपूर्ण हे । दुःख के मूल स्वभाव को समञ्लने के लिए 
मुञ्चे इस धारणा से बाहर निकलना होगा कि यह ' मेरा' दुःख हे, क्योकि जब तक 
में यह विश्वास करता रहता हू कि यह मेरा अपना दुःख है, मेरे सामने समूचे 
परिदृश्य के प्रति एक भ्रांतिकारक धारणा बनी रहती है । 

जे. कृ. : ओर मे इसे कभी खत्म नहीं कर सकता। 

ड. बो. : यदि आप एक श्राति से जूञ्च रहे हैँ तो आप इसके साथ कुछ 
नहीं कर सकते। आप देखें, क्यों-- हमें वापस आना पडेगा । क्यों यह दुःख बहुतां 
का दुःख हे? पहले लगता हे किमे दांत में दर्द अनुभव करतादहं यामेने हानि 
उठाई है अथवा मुञ्ञे कुछ हो गया हे, ओर जो दूसरा व्यक्ति है वह पुरी तौर पर 
सुखी लगता हे। 


जे. कृ. : हां । पर वह भी अपने तरीके से दुःख भोग रहा हे। 

ड. बो. : जी हां । इस क्षण वह इसे देख नहीं रहा पर उसकी भी अपनी 
समस्या हे । 

जे. कृ. : दुःख सारी मानवता में सामान्य रूप से व्याप्त है। 

डे. बो. : पर यह तथ्य कि यह सामान्य हे इसे एक बना देने के लिए पर्याप्त 
नहीं हे । 


जे. कृ. : यह वास्तविक हे । 


ड. बो. : क्या आप कह रहे हैँ कि पूरी मानवता का दुःख कुल एक ही 
है-- अविभाज्य, अविच्छेद्य? 


जे. कृ. : जी हां, मे यही कह रहा हूं । 
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डे. बो. : जेसे कि मानव-चेतना? 

जे. कृ. : जी हां, यह सही हे । 

डे. बो. : अर्थात्‌, जब कोई व्यक्ति दुःख भोगता है तो पूरी मानवजाति 
दुःख भोगती हे। 

जे. कृ. : पूरी बात यह है कि हमने समय के आरंभ से दुःख भोगा हे, हमने 
इसे सुलज्ञाया नहीं हे। हमने दुःख का अंत नहीं किया हे। 

डे. बो. : पर मुञ्चे लगता है, आपने कहा है कि हम इस कारण इसे हल 
नहीं कर पाए हैं कि हम इसे व्यक्तिगत मानकर पेश आते रहे है, अथवा एक छोटे 
से समूह का मानकर... ओर यह एक श्राति हे। 
जे. कृ. : जी हां। 

ड. बो. : अब एक भ्रांति के साथ निपटने की चेष्टा किसी चीज़ को सुलज्ञा 
नहीं सकती । 

जे. कृ. : विचार किसी चीज को हल नहीं कर सकता, मनोवैज्ञानिक स्तर 
पर। 

डे. बो. : क्योकि आप कह सकते है विचार स्वयं ही विभाजन करता हे। 
विचार सीमित हे ओर यह देख पाने में समर्थ नहीं है कि यह दुःख सारा का सारा 
एक ही है । ओर इस प्रकार यह इसे ' मेरा" ओर "आपका" में बंटता हे । 

जे. कृ. : बिलकुल सही । 

ड. बो. : ओर यह भ्रांति को जन्म देता हे जो दुःख को बढाती ही हे। अब 
मुञ्चे लगता है कि यह कथन कि मानवजाति का दुःख एक है, तथा यह कथन कि 
मानवजाति कौ चेतना एक हे, एक दूसरे से अभिन हें । 

जे. कृ. : दुःख हमारी चेतना का अंश हे। 

ड. बो. : परन्तु, आप देखिए, कोई भी व्यक्ति तुरंत ही यह भाव नहीं ग्रहण 
कर पाता कि दुःख सारी मानवता से संबद्ध हे। 

जे. कृ. : विश्व मेँ हूः मैं विश्व हूं । परन्तु हमने इसे त्रिटिश भूमि, फ्रंच 
भूमि ओर अन्यान्य में विभक्त कर रखा हे। 

ड. बो. : विश्व से आपका आशय भौतिक विश्व से है अथवा समाज के 
विश्व से? 

जे. कृ. : समाज का विश्व, प्राथमिक रूप से मनोवैज्ञानिक विश्व । 
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ड. बो. : तो हम कहते ह कि मानवजाति का-- समाज का-- विश्व एक 
है, ओर जब मे कहता हूँ कि में विश्व हूँ तो इसका क्या तात्पर्य है ? 

जे. कृ. : विश्व मुञ्जसे भिनन नहीं हे । 

डे. बो. : विश्व ओर में एक हँ । हम अविच्छेद्य हे । 

जे. कृ. : जी; ओर यही वास्तविक ध्यान हे । आपको इसे महसूस करना 
ही पड़गा, मात्र शाब्दिक वक्तव्य के रूप में नहीं- यह एक यथार्थ है । मे अपने 
भाई का रखवाला हूं । 

ड. बो. : अनेक धर्मो ने यह कहा हे । 

जे. कृ. : वह मात्र एक मौखिक कथन हे, वे इसे निभाते नही, वे इसे अपने 
हदय में नहीं उतार पाते । 

ड. बो. : शायद कुछ ने किया हे, पर सामान्यतः यह नहीं किया जाता । 

जे. कृ. : मुञ्चे नहीं पता कि किसी ने यह किया है । हम मनुष्यों ने नहीं 
किया हे। हमारे धर्मो ने वस्तुतः इसमें बाधा डाली है । 

ड. बो. : विभाजन के कारण? हर धर्म के अपने विश्वास ओर अपने संगठन 
हे। 

जे. कृ. : जी हाँ । अपने ईश्वर ओर अपने उद्धारक । 

ड. बो. :जी्हों। 

जे. कृ. : अब आगे बटे; क्या वह प्रज्ञा वास्तविक हे ? आप मेरा प्रश्न समञ्च 
रहे हँ 2 अथवा यह कोई विलक्षण, मनमोजी प्रक्षेपण हे जिससे यह आशा की जा 
सके कि यह हमारी समस्याएं सुलञ्ञा देगा? मेरे लिए यह एेसा नहीं हे । यह एक 
वास्तविकता हे। क्योकि दुःख के अंत का अर्थहेप्रेम। 

ड. बो. : इससे पहले कि हम आगे बढ, 'में' के वारे में एक वात स्पष्ट 
कर लें । आपने कहा, ' मेरे लिए यह एेसा नहीं हे ' । अव किन्हीं अर्थो में, एेसा लगता 
है कि आप अभी भी एक व्यक्ति को परिभाषित कर रहे हैँ । क्या यह सही है? 

जे. कृ. : जी हं । इस शब्द "मै ' का प्रयोग में संवाद के माध्यम के तौर 
पर कर रहा हू। 

ड. बो. : पर इसका अर्थ क्या है? किसी तरीके से, मान लें दो व्यक्ति हैँ 
एक है अ' जो आपके समान देखता हे, ओर दूसरा है “ब ' जो नहीं देखता, तो? 

जे. न जी। 
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बो अ" कहता हे कि मेरे लिए एेसा नहीं है- तो यहां जैसे 
अ' ओर 'ब' के बीच विभाजन पेदाहो रहा हे। 
कर 


सही हे । पर “ब ' विभाजन पैदा कर रहा हे। 


च 


बो. : क्यों? 
कृ. : दोनों के बरीच क्या संबंध है? 
बो. : “ब' यह कहते हुए विभाजन कर रहा है कि “मै एक अलग 
व्यक्ति हूं '' पर यह “ ब' को ओर अधिक भ्रमित कर दे सकता है जब "अ" कहता 
हे, "*एेसी बात मेरे साथ नहीं हे ''- ठीक है? 

जे. कृ. : आपसी संबंधों मे ही संपूर्ण मुद्दा है । आप महसूस करते हँ कि 
आप पृथक्‌ नहीं हे, ओर आप में वस्तुतः प्रेम ओर करुणा का भाव है । जबकि 
मेरे पास यह नहीं है; मुञ्े न तो इसका कोई बोध हे, न ही मैने इस प्रश्न पर गौर 
कियाहे। तो आपकामेरे से क्या संबंध हे? आपका मुञ्जसे एक संबंध हे, पर मेरा 
आप से कोई संबंध नहीं । 

डे. बो. : मुञ्चे लगता हे, कि यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जिसने 
यह नहीं देखा है लगभग स्वप्न के संसार में जी रहा हे, मनोवैज्ञानिक तौर पर, 
ओर इसलिए स्वप्न का संसार, जागृति के संसार से संबंधित नहीं हे । 

ज. कृ. : बिल्कुल ठीक। 

ड. बो. : पर जागृत व्यक्ति कम-से-कम दूसरों को शायद जागृत कर सकता 


लगता 


५ &/ ५ 4 > ५५ 


हे । 

जे. कृ. : आप जागृत हँ; ओर में नहीं हूं। तब आपका संबंध मुञ्चसे बहुत 
स्पष्ट हे । पर में आपसे कोई संबरध नहीं रखता, रख ही नहीं सकता । में विभाजन 
पर जोर दता हू, ओर आप नहीं देते। 

ड. बो. : जी हाँ, हमें कहना चाहिए कि किन्हीं कारणों से मनुष्य कौ चेतना 
ने स्वयं को विभाजित कर रखा हे; यह संपूर्णतया एक है पर इसने स्वयं को विचार 
के द्वारा विभाजित कर रखा हे। ओर इसी कारण हम इस हालत में हे । 

जे. कृ. : मात्र इसी कारण । आज मानवता के सम्मुख जो भी समस्यां 
है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, अथवा अन्य कोई भी, वे सब विचार का परिणाम हे ।- 
ओर हम विचारों के उसी टचि का पीछा किए जा रहे हैं । विचार कभी भी इनमें 
से कोई समस्या हल नहीं करेगा । अतः अब एक ओर किस्म का उपकरण हे, वह 
ह प्रज्ञा। 
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डे. बो. : अब यह पूर्णतया भिननन विषय खोलता है । ओर आपने प्रेम का 
भी जिक्र किया। करुणा का भी। 


जे. कृ. : बिना प्रेम ओर करुणा के प्रज्ञा नहीं हो सकती । ओर आप में 
करुणा नहीं हो सकती यदि आप किसी धर्म से चिपके है, यदि आप किसी खट 
से बेधे हें, किसी जानवर की तरह... 


डे. बो. : जी हां, जेसे ही “ स्व ' के सम्मुख कोई चुनौती आती है, तब यह 
नही... 

जे. कृ. : देखिए, * स्व ' अपने को छिपाता...। 

डे. बो. : ..-दूसरी चीजों के पीछे । जेसे उच्च आदर्श । 

जे. कृ. : जी हो, उसके अंदर छिपने की अपार क्षमता है । तो मानवता का 
भविष्य क्या है? हमें तो दिख रहा हे कि यह विनाश की ओर अग्रसर है। 

डे. बो. : यह उसी ओर जा रहा लगता है । 

जे. कृ. : बहुत उदासी ओर अंधकार से भरा हुआ, तथा संकटपूर्णं । यदि 
किसी के बच्चे हैँ तो उनका क्या भविष्य है? इस सब से होकर जाना? ओर इस 
सबकी दुर्दशा से गुजरना? अतः शिक्षा असाधारण रूप से महत्त्वपूर्णं हो जाती हे । 
पर अभी शिक्षा ज्ञान का संग्रह मात्र हे। 


डे. बो. : हर उपकरण जो आदमी ने ईजाद किया, खोजा, या विकसित 
किया, उसने सबको विनाश की ओर मोड दिया हे। 


जे. कृ, : निश्चय ही । वे प्रकृति को नष्ट कर रहे है; बहुत थोडे बाघ बचे 
हें । 

ड. बो. : वन ओर कृषि योग्य भूमि, सबका विनाश कर रहे हें । 

जे. कृ. : लगता हे, किसी को परवाह ही नहीं है । 

ड. बो. : एेसा हे, अधिकांश लोग महज अपने को बचाने को योजनाओं 
मे डूबे हुए हं, जबकि कुछ अन्य लोगों की योजना मानवता को बचाने की हे । 
मेरा खयाल हे, अभी जो हो रहा है उसके मदेनजर, एक प्रवृत्ति निराशा की भी 
हे ओर इसमें लोग नहीं सोच पाते कि वस्तुतः किया क्या जा सकता हे । 


जे. कृ. : जी हो । ओर यदि वे सोच पाते हैँ कि कुछ किया जा सकता है 
तो वे छोटे-छोटे समूह ओर छोटे-छोटे सिद्धांत बना लेते है । 


ड. बो. :एेसे भी लोग ह जो अपने काम के प्रति बहुत आश्वस्त है... 
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जे. कृ. : अधिकांश प्रधानमंत्री बहुत आश्वस्त हें । वे वस्तुतः नहीं जानते 
किवेक्याकर रहे देै। 

डे. बो. : जी हँ, पर अधिकांश लोगों को अपने काम पर बहुत भरोसा 
नहीं हे। 

जे. कृ. : मै जानता हूं । ओर यदि किसी में जवर्दस्त आत्मविश्वास हे तो 
मे उस विश्वास को स्वीकार करता हू ओर उनके साथ चलने को तेयार हो जाता 
हूं । मानवजाति का भविष्य क्या हे, मानवता का भविष्य क्या है ? इसमें किसी कौ 
दिलचस्पी है क्या? अथवा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समूह सिर्फ़ अपने ही अस्तित्व 
को लेकर चितित है? 

ड. बो. : मेरा खयाल है, पहली चिंता, लगभग हमेशा, उत्तरजीविता कौ 
ही रही हे, चाहे अकेले को हो या समूह को । यह मानवजाति का इतिहास रहा 
हि। 

जे. कृ. : इसीलिए , निरंतर युद्ध, चिरस्थायी असुरक्षा रही हे । 

ड. बो. : जी हा, पर जैसा आपने कहा, यह विचार का परिणाम हे । विचार, 
जो स्वयं अपूर्णं होने के कारण समूह आदि से तादात्म्य स्थापित करने को भूल 
करता रहा हे। 

जे. कृ. : आप यह सब सुनते रहे हें । आप इस सबसे सहमत हे । आप 
इस सब का सत्य देखते हें । पर वे जो सत्ता में ह आपको सुनेगे भी नहीं । 

ड. बो. : नहीं । 

जे. कृ. : वे अधिक-से-अधिक दुर्दशा करते जा रहे हे । संसार ज्यादा-से- 
ज्यादा संकटग्रस्त होता जा रहा हे । मात्र हमारे द्वारा सत्य को देख लेने से क्या होने 
वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 

ड. बो. : मुञ्चे लगता है कि यदि हम प्रभाव के नजरिये से सोचते हे तो 
हम उसी चीज को आमंत्रण दे रहे हें जो सारी परेशानियों कौ जड हे- यानी काल । 
तब प्रतिक्रिया यह होगी कि इससे तुरंत निपट ओर घटनाचक्र को परिवर्तित करने 
के लिए कुछ करं। 

जे. कृ. : ओर इसके लिए एक समाज बनाए, संस्थान, संगठन ओर नाकौ 
सब कुछ। 

डे. बो. : परन्तु, देखिए, हमारी भूल यह है कि हम सोचते हें, हमें किसी 
न किसी चीज के बारे मे अवश्य सोचना चाहिए; भले ही वह विचार अपूर्णं हो। 
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हम वस्तुतः नहीं जानते कि क्या हो रहा है । लोग नहीं जानते, परन्तु फिर भी उन्होने 
सिद्धांत बना रखे हे । 

जे. कृ. : यदि यह सवाल गलत है, तब बतौर मानवप्राणी के, जो कि पूरी 
मानवजाति हे, मेरी जिम्मेदारी क्या हे, प्रभाव ओर एेसी तमाम त्रातों के सिवा? 

डे. बो. : जी हाँ, हम प्रभाव की ओर नहीं देख सकते। पर यह वैसा ही 
है जेसा "अ ओर ' ब" के साथ। 'अ' देखता है, “ ब" नहीं । 

जे. नाः जीहां। 

डे. बो. : अब मान लीजिए " अ' कुछ देखता है जिसे शेष मानवजाति का 
अधिकांश नहीं देख पाता । तब शायद हम कह सकते हैँ, मानवजाति किन्हीं अर्थो 
मे स्वप्नलोक में है, निद्रा में हे। 

जे. कृ. : यह भराति में फेसी हे। 

ड. बो. : भ्रांति। ओर मुद्दा यह है कि यदि कोई कुछ देखता है तो उसकी 
जिम्मेदारी बनती हे कि दूसरों को सहायता करे जागने में, श्रांति से बाहर आने में| 

जे. कृ. : यही वात है । यही तो समस्या रही है । इसी कारण बौद्ध लोग 
बोधिसत्व को धारणा लेकर आए जो कि सारी करुणा का सारतत्त्व है ओर मानवता 
को रक्षा की राह देख रहा हे। सुनने में अच्छा लगता हे । प्रसन्नता की अनुभूति 
होती है कि कोई तो है जो यह कर रहा है । पर वास्तविकता में हम एेसा कुछ 
नहीं करना चाहेगे जो मनोवेज्ञानिक एवं भौतिक, दोनों स्तरों पर आरामदेह, संतोषप्रद 
एवं सुरक्षादायक न हो । 

ड. बो. : मूलतः यही श्राति का स्रोत हे। 

जे. कृ. : केसे कोई दूसरों को यह सब दिखाएँ? उनके पास समय नहीं 
हे, ऊर्जा नहीं हे, ज्ुकाव व अभिरुचि भी नहीं है । वे चाहते हैँ जी बहलाना, 
मनोरंजन । कोई केसे किसी को यह सब कुछ इतनी स्पष्टता से दिखा दे कि वह 
कहे, "ठीक हे, यह मै समञ्ज गया, मे कुछ करूगा। मेँ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार 
करूगा'!, आदि-आदि। मेरे विचार में यही त्रासदी है उनकी जो देख पाते हैँ ओर 
जो नहीं देख पाते। 


ब्रोंकवुड पार्क, इंग्लँड 
11 जून, 1983 
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हितीय संवाद 


जे. कृ. : क्या सारे मनोवैज्ञानिक, जहां तक हम समञ्ञ सकते हे, वस्तुतः 
मानवता के भविष्य के प्रति चितित हें 2 उनकी दिलचस्पी मानवजाति को वर्तमान 
समाज के अनुकूल बनाये रखने में हे अथवा इसके परे जाने में? 

ड. बो. : में सोचता हृ, अधिकांश मनोवेज्ञानिक स्पष्टतः यही चाहते हें कि 
मानवजाति समाज के अनुकूल बनी रहे, पर मे यह भी सोचता हू कि कुछ एेसे 
भी हें जो इसके पार जाने की, मानवजाति की चेतना में रूपांतरण को बात सोचते 
जरूर हें । 

जे. कृ. : क्या मानव चेतना समय के द्वारा परिवर्तित हो सकती हे? यह 
एक प्रश्न हे जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। 

ड. बो. : जी होँ। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हँ ओर मेरा खयाल 
हे उपसंहार यह था कि चेतना के संदर्भ में काल प्रासंगिक नहीं हे; कि यह एक 
किस्म की भ्रति है। हमने कुछ होने बनने कौ श्राति पर भी चर्चा को थी। 

जे. कृ. : हम कह रहे है कि चेतना का क्रम-विकास एक भ्रम हे । 

डे. बो. : काल के द्वारा- जी हां । जबकि भौतिक क्रम-विकास श्राति नहीं 
हे । 

जे. कृ. : क्या हम इसे अत्यधिक सरलता से, इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते 
हें-- मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्रम-विकास नहीं होता, अथवा मानस का क्रम विकास 
नहीं होता? 

डे. बो. : जी हाँ । ओर, चकि मानवता का भविष्य मानस पर निर्भर है, 
इसलिए लगता हे काल के अन्तर्गत हमारे कर्मो द्वारा मानवता का भविष्य निर्धारित 
होने वाला नहीं है । ओर तब हमारे सम्मुख प्रश्न रह जाता है कि हम करेगे क्या? 


जे. कृ. : आइए, अब यहाँ से आगे बद । क्या हमें पहले मस्तिष्क ओर 
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चित्त के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर लेना चाहिए? 


डे. बो. : एेसा हे, यह भेद किया जा चुका है पर यह स्पष्ट नहीं हे । अव 
इस बारे मे अनेक मत हें । एक यह हे कि चित्त या मन मस्तिष्क कौ महज एक 
क्रिया है-- यह भौतिकतावादियों का मत हे । दूसरा मत है जो कहता है कि चित्त 
ओर मस्तिष्क भिनन वस्तुं हे । 


जे. कृ. : जी र्हा, मे सोचता हूं ये भिनदहे। 

डे. बो. : परन्तु दोनों के मध्य... 

जे. कृ. : ...एक संपर्क तो होगा । 

डे. बो. :जीहों। 

जे. कृ. : दोनों के बीच एक संबंध । 

डे. बो. : लेकिन एेसी भी बात नहीं कि हम उन्हें अलग समञ्जकर चलते 
हे । 

जे. कृ. : नहीं । पहले हम मस्तिष्क को देखें । में वस्तुतः मस्तिष्क को 
संरचना अथवा एेसी अन्य किसी चीज का विशेषज्ञ नहीं हूं। परन्तु व्यक्ति स्वयं अपने 
भीतर देख सकता है, स्वयं के क्रिया-कलाप के अवलोकन द्वारा समञ्ञ सकता हे 
कि मस्तिष्क वस्तुतः एक कम्प्यूटर सरीखा है जिसे नियोजित (प्रोग्राम) किया गया 
है ओर जो याद रखता हे। 


ड. बो. : निश्चय ही उसके क्रियाकलाप का बड़ा भाग इस प्रकार का हे 
पर पूरी दृढता से कोई नहीं कह सकता कि सारा ही एेसा हे। 

जे. कृ. : नहीं । ओर यह संस्कारबद्ध हे । 

ड. बो. : जी हों। 

जे. कृ. : संस्कारबद्ध, पिछली पीढियों द्वारा, समाज द्वारा, पत्र-पत्रिकाओं 
दवारा, तमाम सक्रियताओं ओर बाहरी दबाव द्वारा। यह पूरा संस्कारग्रस्त हे । 

ड. बो. : अब इस संस्कारबद्धता से आपका क्या तात्पर्य है ? 

जे. कृ. : मस्तिष्क नियोजित है-- ग्रोग्राम्ड। इसे एक निश्चित ढोचे के 
अनुकूल चलने के लिए बनाया गया है । यह संपूणतया अतीत में जीता हे, तथा 
वर्तमान के अनुसार अपने रूष को परिवर्तित करता हुआ आगे चलता जाता है। 


ड. बो. : हम इस पर सहमत हो चुके है कि इस संस्कारवद्धता का कुछ 
भाग उपयोगी ओर आवश्यक हे । 
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जे. कृ. : अवश्य। 

ड. बो. : पर वह संस्कारबद्धता जो "स्व " का निधरिण करती है ओर जो... 

जे. कृ. : ..-मानस का निर्धारण करती है । वर्तमान क्षण के लिए हम इसे 
मानस कहेंगे हे, अर्थात्‌ ! स्व ' । स्व या मानस। 

ड. बो. : स्व, मानस वह संस्कारबद्धता है जिसको आप बात कर रहे है । 
वह न केवल अनावश्यक हो सकती है बल्कि घातक भी। 

जे. कृ. : जी हाँ । मानस पर इतना जोर देना, स्व को इतना महत्त्व देना, 
एसी करतूते संसार को बड़ पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर रही है क्योकि स्व अलगाववादी 
हे, विभाजक। इस कारण से यह न केवल अपने साथ निरंतर द्वन््र में है बल्कि 
समाज के साथ, परिवार के साथ, आदि-ादि। 

ड. बो. : जी होँ। यह प्रकृति के साथ भी रन्द्र मेँ हे। 

जे. कृ. : प्रकृति के साथ ओर पुरे ब्रह्मांड के साथ। 
डे. बो. : हमने कहा है कि द्वन्ध खड़ा हुआ क्योकि... 

जे. कृ. : ...विभाजन हे 

ड. बो. : विभाजन उत्पन्न होता हे क्योकि विचार सीमित हे । संस्कारबद्धता, 
ज्ञान ओर स्मृति पर आधारित होने के कारण विचार सीमित हे। 

जे. कृ. : जी हों । ओर अनुभव सीमित हे, इसलिए ज्ञान सीमित है, स्मृति 


ओर विचार सीमित हें । तथा मानस की संपूर्णं संरचना ओर स्वभाव विचार की गति 
मात्र हे। 


८१ * 


.बो. :जीदहां। 
. कृ. : काल में। 

ड. बो. : जी हाँ । अब मैं एक प्रश्न पूना चाहूंगा । आपने विचार कौ गति 
को चर्चा को, पर मुञ्ञे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि गतिशील क्या है? आप देखें 
यदि में हाथ कौ गति कौ चर्चा करू तो यह एक वास्तविक गति है । यहाँ अर्थ 
स्पष्ट है । परन्तु अब जब हम विचार कौ गति की बात कर रहे हैँ, मुञ्ञे लगता है 
हम एेसी चीज को चर्चा कर रहे हैँ जो एक प्रकार की श्राति है, क्योकि आपने 
कहा हे कि संभवन विचार की गति हेै। 

जे. कृ. : मेरा तात्पर्य यही है, यह गति ही होना हे । 

ड. बो. : पर आप कह रहे हैँ कि वह गति किन्हीं अर्थो मे भ्रांतिपूर्णं हे। 


५, 
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एेसा कह रहे है न आप? 

जे. कृ. : जी हों, अवश्य । 

डे. बो. : बल्कि यह परदे पर गति जैसा है, कैमरे से प्रक्षेपित। परदे के 
आर-पार कोई पात्र चल नहीं रहा होता, वास्तविक गति मात्र प्रोजेक्टर का घूमना! 
हे । अब क्या हम कह सकते हँ कि मस्तिष्क में कोई एक वास्तविक गति होती 
हे जो इस सबको प्रक्षेपित करती है, जो संस्कारबद्धता है? 


जे. कृ. : यही हम जानना चाहते हें । इस पर थोड़ी चर्चा करें । हम दोनों 
सहमत हैँ, या देखते हे, कि मस्तिष्क संस्कारबद्ध हे । 


डे. बो. : हमारा तात्पर्य है कि वस्तुतः यह भौतिक व रासायनिक रूप से 
प्रभावित है... 


: ओर आनुवंशिक तथा मनोवेज्ञानिक तौर पर भी। 
: भौतिक रूप व मनोवेज्ञानिक रूप में क्या अंतर है? 
. : मनोवेकज्ञानिक रूप में मस्तिष्क अहं या स्व में केद्धित हे, ठीक? 
: जी हां ॥ 
कृ. : तथा स्व (अहं) का निरतर दबाव एक गति हे, एक प्रतिबन्धन 
हे, एक भ्राति। 
डे. बो. : परन्तु अन्तःकरण में कुछ वास्तविक गति हो रही हे । उदाहरण 
के लिए मस्तिष्क कुछ कर रहा हे । यह भोतिक व रासायनिक रूप से प्रतिवन्धित 
रहा है। ओर कुछ भौतिक व रासायनिक तौर पर घट रहा है जब हम स्व के बारे 
मे सोच रहे हँ । 
जे. कृ. : क्या आप पृछ रहे ह कि मस्तिष्क व स्व दो भिनन चीजें हें? 


ड. बो. : नहीं, म कह रहा हूं कि ' स्व ' मस्तिष्क कौ संस्कारबद्धता का 
परिणाम हे । 

जे. कृ. : जी हा । स्व मस्तिष्क को संस्कारबद्ध कर रहा हे। 
ड. बो. : पर क्या स्व का अस्तित्व है? 

जे. क. : जी नहीं । 

ड. बो. : परन्तु मस्तिष्क कौ संस्कारबद्धता, जैसा मैं देखता हू, एक भ्रम 
में उलन के कारण है, जिस को हम स्व कहते हें । 


जे. कृ. : यह ठीक ह । क्या वह संस्कारबद्धता मिर सकती हे? यही मूल 
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प्रश्न हे। 

ड. बो. : इसे वस्तुतः किन्हीं भौतिक, रासायनिक ओर स्नायु-दैहिक भाव 
मे नष्ट होना पडेगा। 

जे. कृ. :जीहां। 

डे. बो. : अब किसी वैज्ञानिक व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि 
यह असंभाव्य दिखता हे कि हम इस तरह की चीजों से जो हम अभी कर रहे 
हें उसे (संस्कारबद्धता को) मिटा सकैगे। आप देखें, कुछ वैज्ञानिक महसूस कर 
सकते हें कि संभव है हम कोई ओषधि या नवीन आनुवंशिक परिवर्तन खोज 
निकाले या मस्तिष्क की संरचना का गहरा ज्ञान हासिल कर लें । इस प्रकार हम 
शायद कुछ करने में मदद दे सके । में सोचता हूँ यह विचार कुछ लोगों मे फिलहाल 
चल रहा होगा। 

जे. कृ. : क्या यह मानव आचरण को बदल देगा? 

डे. बो. : क्यों नहीं? में सोचता हूं कुछ लोगों को विश्वास है यह कर 
सकेगा । 

जे. कृ. : एक मिनट ठहर । यही संपूर्ण मुदा है । “ यह कर सकेगा, अर्थात्‌ 
भविष्य में। 

ड. बो. : जी हां। यह सारा शोध, अन्वेषण करने में समय लगेगा। 

जे. कृ. : इस बीच मनुष्य स्वयं को नष्ट कर लेगा । 
. बो. : हो सकता है कि वे इस उम्मीद में हों कि मनुष्य इसकी खोज 
समय रहते कर लेगा । वे हमारे काम की आलोचना भी करते होगे। कहते होगे 
इस सबका क्या लाभ? आप देखें, यह किसी को प्रभावित करता नहीं लगता ओर 
निश्चय ही समय के भीतर कोई बड़ा अंतर लाने वाला नहीं । 

जे. कृ. : हम दोनों इस बारे मे बहुत स्ष्ट हैँ । यह मानवता को किस प्रकार 
प्रभावित करेगा? 

ड. बो. : क्या यह समय रहते वस्तुतः मानवता को बचाने कौ दृष्टि से 
प्रभावित कर सकेगा... 

जे. कृ. : बिल्कुल नहीं । 

ड. बो. : तो हमें यह क्यों करते रहना चाहिए? 

जे. कृ. : क्योकि करने के लिए यही सही काम हे । स्वतंत्रतापूर्वक । पुरस्कार 
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या दण्ड, लाभ या हानि से इसका कुछ लेना-देना नहीं । 

डे. बो. : न ही लक्ष्य से कोई लेना-देना है । सही काम हम करते रहेँ- 
भले हमें यह पता न हो कि परिणाम क्या होगा। 

जे. कृ. : यही सही बात हे । 

डे. बो. : क्या आप कह रहे हँ कि ओर कोई मार्ग नहीं ? 

जे. कृ. : हम कह रहे हैँ, ओर कोई मार्ग नहीं । बिल्कुल ठीक । 

ड. बो. : एेसा हे, हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए । मसलन कुछ मनोवैज्ञानिक 


महसूस करते होगे कि एेसी बातों में भीतरी पड़ताल करके हम चेतना में क्रम- 
विकासगत रूपांतरण ला सकेगे। 


जे. कृ. : हम उसी बिंदु पर लौट कर आते है कि काल द्वारा हम आशा 
करते हँ चेतना में परिवर्तन को हमें इस पर सन्देह हे । 


ड. बो. : हमने इस पर प्रश्न किया हे ओर कह रहे है कि समय द्वारा अन्ततः 
हम कुछ बनने में तथा भ्रम में पड़ जाते हं ओर नहीं जान पाते कि हम क्या कर 
रहे हें । 

जे. कृ. : ठीक हे। 

ड. बो. : अव क्या हम कह सकते हैँ कि यही बात उन वैज्ञानिकों के बारे 
मे भी सच है जो इसे भौतिक, रासायनिक एवं संरचनात्मक तरीके से परिवर्तित 
करने को कोशिश में लगे हँ; कि स्वयं वे, अभी भी इसकी गिरफ्त में हे, काल 
के भीतर बेहतर बनने को प्रक्रिया में प्रयासरत? 

जे. कृ. : जी हां । प्रयोगधर्मीं ओर मनोवैज्ञानिक, ओर हम सभी कुछ बनने 
की कोशिशमें लगे हे। 

ड. बो. : जी हां। प्रारंभ में, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं लगता। आभास यह 
होता है कि वैज्ञानिक वस्तुतः निस्यृह, निष्यक्ष भाव से पर्यविक्षक मात्र हे जो एक 
श्वास समस्या सुलज्ञानेमे लगे हें। परन्तु एेसा लगता है उस अन्वेषक के 
अन्तःकरण में कुछ बेहतर बनने कौ आकांक्षा तो रहती हे । 

जे. कृ. : हां, कुछ होने की; निश्चय ही । 

ड. बो. : वह उससे मुक्त नहीं हे । 

जे. कृ. : यही तो बात हे। 

ड. बो. : ओर वह आकांक्षा आत्म-प्रवंचना तथा भ्रांति आदि का स्रोत 
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बनेगी ही । 

जे. कृ. : तो अब हम कहां है? संभवन किसी भी रूपमहो, भ्रति है; 
संभवन में निहित होता है काल, मानस को परिवर्तित करने हेतु काल। पर हम 
कह रहे हैँ कि काल अनावश्यक हे । 


डे. बो. : अब यह चित्त ओर मस्तिष्क के एक अन्य प्रश्न से जोडता हे। 
मस्तिष्क काल के अन्तर्गत एक सक्रियता हे, एक भौतिक, रासायनिक, जटिल 
प्रक्रिया। 


कृ. : में सोचता हूं , चित्त मस्तिष्क से भिनन हे। 

. बो. : भिन से क्या तात्पर्य है? क्यावे संपर्क में है? 

, कृ. : भिनन इस अर्थ में कि मस्तिष्क संस्कारग्रस्त है ओर चित्त हे मुक्त । 
. बो. : चलिए हम एेसा कहें कि चित्त एक तरह से मस्तिष्क से स्वतन्त्र 
हे। भले ही मस्तिष्क संस्कारबद्ध हो... 


८ 4, ८, 4, 


जे. ना ...चित्त नहीं हे । 

ड. बो. : आवश्यक नहीं हे... 

जे. कृ. : ...संस्कारबद्ध होना। 

ड. बो. : किस आधार पर आप यह कह रहे हैँ? 
` जे. कृ. : हम यहो से प्रारंभ न करे कि किस आधार पर मेँ यह कह रहा 
हुं 

डे. बो. : अच्छा, आपको यह क्यों कहना पड़ रहा है? 

जे. कृ. : जब तक मस्तिष्क संस्कारबद्ध है वह मुक्त नहीं हे । 

डे. वो. : हाँ 


जे. कृ. : जबकि चित्त निश्चित रूप से मुक्त हे । 

ड. बो. : जी हां, आप यही कह रहे हे । पर आप देखें, मस्तिष्क के मुक्त 
न होने का अर्थ है कि यह निष्पक्ष रूप से जोंच-परख हेतु स्वतंत्र नहीं हे । 

जे. कृ. : मेँ इस पर चर्चा करूगा। आइए पता लगाएं कि मुक्ति क्या है? 
जोच-परख हेतु मुक्ति, अनुसंधान हेतु मुक्ति। गहरी अन्त्दृष्टि केवल मुक्ति को 
स्थिति में ही होती हे। 

डे. बो. : जी हाँ, यह स्पष्ट है, क्योकि यदि आप जोँच-परख हेतु मुक्त नहीं 
है, अथवा पूर्वाग्रहग्रस्त हें, तब आप सीमित हे। 
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जे. कृ. : तो मस्तिष्क जब तक संस्कारबद्ध है तब तक इसका चित्त से संबंध 
सीमित हे। 


ड. बो. : हमारे सम्मुख एक ओर मस्तिष्क का चित्त से संबंध हे तो दूसरी 
ओर चित्त का मस्तिष्क से भी। 


जे. कृ. : जी हाँ, पर चित्त मुक्त होने के कारण मस्तिष्क से संबंध रखता 
हे। 

डे. बो. : जी हां । अब जब हम कहते हँ कि चित्त मुक्त है तो इसका अर्थ 
यह है कि यह मस्तिष्क की संस्कारबद्धता के अधीन नहीं है। 

जे. कृ. :जी हों। 

ड. बो. : चित्त कौ प्रकृति क्या है? क्या चित्त शरीर के किसी ओर भाग 
में स्थित हे, अथवा मस्तिष्क में ही? 

जे. कृ. : नहीं, इसका शरीर अथवा मस्तिष्क से कोई सरोकार नहीं । 

डे. बो. : क्या इसका सरोकार आकाश (' स्पेस") से है या काल (* टाइम ') 
से? 

जे. कृ. : आकाश-- अब एक मिनट ठहर । इसका सरोकार आकाश से 
है ओर निःशब्दता (* सायलेस') सेहे।येवे दो घटक है जिनका... 

डे. बो. : किन्तु काल नहीं । 

जे. कृ. : नहीं । काल मस्तिष्क से संबद्ध हे । 

डे. बो. : आप कहते हें आकाश व निःशब्दता; अब यह किस प्रकार का 
आकाश है? यह वह आकाश नहीं जिसमें हम जीवन को गतिमान देखते हे । 

जे. कृ. : आकाश । आइए इसे एक दूसरे तरीके से देखें । विचार आकाश 
को गढ़ सकता हे। 

ड. बो. : इसके अतिरिक्त वह आकाश है जिसे हम देखते है । परन्तु विचार 
हर किस्म के आकाश गढ सकता हे। 

जे. कृ. : ओर एक आकाश यहां से वहाँ के बीच है । 

डे. बो. : जी हां, जिस स्थान के मध्य हमारी गति है। 

जे. कृ. : दो कोलाहलो के मध्य, दो ध्वनियां के मध्य भी आकाश होता 


डे. बो. : उसे लोग अंतराल कहते हैँ, दो आवाजों के मध्य अंतराल 


46 


जे. कृ. :जी र्हा, दो शोरगुल के मध्य अंतराल। दो विचार, दो स्वर के 
मध्य। 

ड. बो. :जीर्हा। 

जे. कृ. : दो व्यक्तियों के मध्य आकाश। 

ड. बो. : दीवारों के मध्य आकाश। 

जे. कृ. : इत्यादि । पर इस किस्म का आकाश चित्त का आकाश नहीं है । 

डे. बो. : आपका कहना है कि यह सीमित नहीं है । 

जे. कृ. : ठीक कहा । पर मे सीमित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था। 

ड. बो. : पर यह अन्तर्निहित है । उस किस्म का आकाश स्वभावतया 
सीमाबद्ध नहीं है । 

जे. कृ. : नहीं, यह मानस द्वारा सीमित नहीं है । 

ड. बो. : पर क्या यह किसी ओर चीज द्वारा सीमित है? 

जे. कृ. : नहीं । तो, क्या मस्तिष्क, अपनी सारी संस्कारबद्ध कोशिकाओं 


के साथ, मूलतः परिवर्तित हो सकता है? क्या वे कोशिकाएं आमूल परिवर्तित हो 
सकती हे? 

ड. बो. : हमने अक्सर यह चर्चा की हे । यह निश्चित नहीं है कि सारी 
कोशिका संस्कारग्रस्त हें । जेसे कुछ लोग सोचते हैँ कि कोशिकाओं का मात्र एक 
अंश ही प्रयोग मे लाया जाता है ओर अन्य दूसरी केवल निष्क्रिय रहती है, सुषुप्त । 

जे. कृ. : मुश्किल से प्रयोग की जाती हैँ या कभी-कभार मात्र स्पर्श की 
जाती हे। 

ड. बो. : कभी-कभार स्पर्श । परन्तु वे संस्कारबद्ध कोशिकाएं चाहे वे जो 
भी हों, स्पष्टतया अभी चेतना पर प्रभुत्व स्थापित किए बैठी हैँ। 

जे. कृ. : जी हां। क्या वे कोशिकाएं परिवर्तित हो सकती हैँ? 

ड. बो. :र्हां। 

जे. कृ. : हम कह रहे हँ हो सकती है, अन्तरदष्टि दवारा; उस अन्तर्दृष्टि द्वारा 
जो स्मृति का परिणाम नहीं हे, जो न तो अन्तर्ञान, न आकांक्षा, न आशा है । इसका 
विचार या काल से कोई सरोकार नहीं । 

ड. बो. : जी होँ। अब क्या अन्तर्दष्टि चित्त से आती है? यह क्या चित्त 
स्वरूप है ? चित्त कौ एक क्रिया? 
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जे. कृ. : जी हां। 
डे. बो. : अतः आप कह रहे है कि चित्त मस्तिष्क के पदार्थ में क्रिया कर 
सकता हे। 
जे. कृ. : जी हा, हमने एेसा पहले भी कहा । 
ड. बो. : पर, चित्त पदार्थ पर क्रिया कर सकने में कैसे समर्थ हे, यह बात 
समञ्लना कठिन हे। 
जे. कृ. : यह मस्तिष्क पर क्रिया करने में समर्थ है । उदारहण के लिए कोई 
संकट या समस्या लें । समस्या शब्द का मूल अर्थं है, जेसा आप जानते हे, '“ कोई 
चीज जो आप पर फेकी गयी है"'। ओर हम इसका सामना करते हँ अतीत की 
स्मृतियों व पूर्वाग्रह के साथ । अतः समस्या बढती जाती है । आप एक विशिष्ट 
समस्या हल कर सकते हें, पर इस हल मात्र से दूसरी समस्याएं खडी हो जाती 
हे, जेसा राजनीति आदि क्षेत्रों में हो रहा है । अब समस्या तक पहुंचने के लिए 
अथवा अतीत को स्मृतियों व विचारों के हस्तक्षेप या प्रक्षेपण के विना प्रत्यक्षबोध 
हेतु... 
डे. बो. : इससे प्रतीत होता हे कि प्रत्यक्षबोध भी चित्तसेहीहोताहै... 
जे. कृ. : जी हाँ, यह सही हे। 
ड. बो. : क्या आप कह रहे हँ कि मस्तिष्क चित्त का एक किस्म का 
उपकरण है? 


जे. कृ. : चित्त का एक उपकरण उस अवस्था में जव मस्तिष्क आत्म- 
कैद्रित न हो। 

डे. बो. : इस सारे प्रतिवंधन को इस प्रकार देखा जा सकता है कि मस्तिष्क 
स्वयं को उत्तेजित कर रहा हे तथा प्रोग्राम क अनुकूल संचालित हो रहा हे । इसकी 
सारी क्षमताओं को यही प्रक्रिया घेरे रहती हे । 

जे. कृ. : रात-दिन। हमेशा। 


ड. बो. : मस्तिष्क बल्कि उस रेडियो रिसीवर जेसा है जो अपना खुद का 
शोरगुल उत्पन्न कर सकता हे पर ढंग का सिग्नल नहीं पकड़ पाता। 

जे. कृ. : नहीं, एेसा नहीं हे । इस पर ओर अधिक गौर करें । अनुभव सदा 
सीमित है । मै उस अनुभव को किसी विलक्षण काल्पनिकता तक फुला सकता हू 
ओर तब उस अनुभव को बेचने हेतु एक दुकान खोल लेता हूं , पर वह अनुभव 
सीमित है । ओर ज्ञान भी सदा सीमित हे । ओर यह ज्ञान ही मस्तिष्क मेँ क्रियाशील 
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हो रहा हे । यह ज्ञान ही मस्तिष्क हे । ओर विचार भी मस्तिष्क का भाग है, ओर 
विचार सीमित हे। अतः मस्तिष्क अत्यंत छोटे क्षेत्र मेँ सक्रिय हे। 


डे. बो. : जी हाँ । इसे विस्तृत क्षेत्र मे, निःसीम क्षत्र में क्रिया करने से कौन 
रोकता है। 
जे. कृ. : विचार । 


ड. बो. : पर मुञ्चे लगता है कि मस्तिष्क स्वयं से संचालित हे, स्वयं के 
प्रोग्राम द्वारा। 


जे. कृ. : जी हों, एक कम्प्यूटर की तरह । 
ड. बो. : मूलतः आप यह कह रहे हँ कि मस्तिष्क द्वारा चित्त को सुना 
जाना चाहिए। 


जे. कृ. : यह तभी सुन सकता हे जब यह सीमितता से मुक्त हो- विचार 
से, जो सीमित हे। 


डे. बो. : ताकि तब यह प्रोग्राम के आधिपत्यमें न रहे। पर हमें प्रोग्राम 
को आवश्यकता फिर भी पडती रहेगी । 


जे. कृ. : अवश्य ही, हमें इसको आवश्यकता होगी... 

ड. बो. : ...अनेक चीजों के लिए। पर क्या प्रज्ञा का उद्गम चित्त से है? 

जे. कृ. :जी ्हँं। प्रज्ञा ही चित्त हे। 

ड. बो. : प्रज्ञा ही चित्त हे। 

जे. कृ. : अब हमें किसी ओर चीज़ पर गौर करना हे । क्योकि करुणा 
परज्ञा से संबंधित है, अतः करुणा के बिना प्रज्ञा नहीं होती । ओर करुणा तभी हो 
सकती है जब प्रेम हो, जो सारी स्मृतियों, व्यक्तिगत ईर्प्याओं आदि से पूर्णतया मुक्त 
हो। 

ड. बो. : क्या यह करुणा ओर प्रेम भी चित्त से ही है? 

जे. कृ. : चित्त से ही । आप करुणामय नहीं हो सकते यदि आप अनुरक्त 
हँ किसी विशेष अनुभव के प्रति अथवा किसी खास आदर्श के प्रति। 

डे. बो. : जी होँ। वह सब फिर उसी प्रोग्राम से आता हे। 

जे. कृ. : जी हाँ । उदाहरण के लिए एेसे लोग हँ जो तंगहाली से, गरीबी 
से त्रस्त देशों में जाते है ओर बेतहाशा काम करते हैँ । ओर वे इसे करुणा कहते 
है । पर वे संलग्न या आबद्ध होते हैँ एक विशेष किस्म के धार्मिक विश्वास से 
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ओर इसलिए उनका कार्य तरस या सहानुभूति मात्र हो सकता है । यह करुणा नहीं 
हे। 

डे. बो. : जी हाँ, मै समञ्जता हूं हमारे सम्मुख दो चीजें है जो स्वयं में किचित्‌ 
स्वाधीन हो सकती हे । एक है मस्तिष्क व दूसरी चित्त (मन), हालांकि वे संपर्क 
कर सकती हें । फिर हम कहते हँ कि प्रज्ञा ओर करुणा मस्तिष्क के परे कहीं से 
आती हं । अब में इस प्रश्न मे जाना चाहूंगा कि वे संपर्क कैसे करते हँ । 

जे. कृ. : मन व मस्तिष्क में संपर्क तभी हो सकता है जब मस्तिष्क शांत 


हो । 


ड. बो. : जी हँ, संपर्क हेतु यह अनिवार्यता है । मस्तिष्क को निश्चल, मौन 
होना पडेगा। 


जे. कृ. : पर यह मौन एक प्रशिक्षित चुप्पी नहीं हे । न ही आत्म-चेतन, 
चिंतनशील आकांक्षा हे मोन की । यह मोन अपनी स्वयं की संस्कारबद्धता की समञ्च 
का स्वाभाविक परिणाम हे। 


ड. बो. : ओर यह तो स्पष्ट ही दिखता है कि मस्तिष्क शांत हो तो कुछ 
गहरी बात सुन सकता हे। 


जे. कृ. : जी । तो, यदि मस्तिष्क शांत हे तो यह चित्त से संबंधित है । तब 
चित्त मस्तिष्क के माध्यम से क्रिया कर सकता है। 


डे. बो. : मै सोचता हूं, यदि हमें दिखाई दे सके कि मस्तिष्क की कोई 
एेसी क्रिया हे जो विचार से परे है तो बात समञ्ञने मे मदद मिल सकती है । जेसे- 
यह पृछा जा सकता है कि क्या सजगता मस्तिष्क कौ क्रिया का हिस्सा है? 


जे. कृ. : जब तक सजगता में चुनाव या विकल्प नहीं है । 


डे. बो. : मे सोचता हूं यह मुश्किल पैदा कर सकता हे । विकल्प के साथ 
गलत क्या है? 


जे. कृ. : विकल्प का अर्थं हे संभ्रम। 


ड. बो. : पर यह सुस्पष्ट नहीं हे 

जे. कृ. : अन्ततः आप को दो विकल्पों में चुनाव करना पड़ता हे। 

ड. बो. : मं चुन सकता हूं कि मे एक चीज खरीदूगा या दूसरी। 

जे. कृ. :जी हां मै इस टेबल या उस टेबल में चुनाव कर सकता हूं। 
डे. बो. : म टेबल खरीदते समय रंगों का चयन कर सकता हूं । वहाँ संभ्रम 
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का कोई काम नहीं। कौन सा रंग मुञ्जे चाहिए, इस चयन में संभ्रमित होने कौ 
संभावना मुञ्चे नहीं दिखती । 

जे. कृ. : नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं । वहाँ कोई संभ्रम नहीं । 

डे. बो. : पर मुञ्ञे लगता है कि मानस के बारे में जहाँ चुनाव है वहाँ संभ्रम 
ह । 

जे. कृ. : यही वात हे; हम चुनाव करने वाले मानस के बारे में बात कर 
रहे हें । 

ड. बो. : वह चुनता है कुछ होने हेतु। 

जे. कृ. : जी हाँ । कुछ बनने हेतु चुनाव । ओर चुनाव वहाँ होता है जहाँ 
संभ्रम हे। 

डे. बो. : क्या आप कह रहे हैँ कि संभ्रम के कारण मानस चुनाव करता 


ह, यह या वह बनने के लिए? संभ्रमित होने के कारण यह प्रयास करता है कुछ 
बेहतर बनने का? 


जे. कृ. : ओर चुनाव में अन्तर्निहित है देत । द्विविधा । 


ड. बो. : परन्तु पहली निगाह में एसा लगता है कि हम एक ओर द्विविधा 
ला रहे हे मस्तिष्क ओर चित्त के रूप मे। 


जे. कृ. : नहीं, वहं कोई द्वैत नहीं । 
डे. बो. : अन्तर क्या है? 


जे. कृ. : एक बहुत सरल उदाहरण लेते है । मानवजाति हिंसक है ओर 
अहिंसा विचार द्वारा प्रक्षेपित की हुई है । यह द्वैत है- तथ्य ओर अतथ्य। 


ड. बो. : आप कह रहे हैँ कि द्वैत तब होता है जब एक ओर तथ्य हो ओर 
दूसरी ओर कुछ जो मात्र प्रक्षेपण है मन का। 


जे. कृ. : आदर्श ओर तथ्य के मध्य । 
ड. बो. : आदर्शं अवास्तविक है ओर तथ्य वास्तविक है। 
जे. कृ. : यही बात है । आदर्श यथार्थ नहीं है। 


ड. बो. : जी हां । तो अब आप कहते हँ कि उनका विभाजन दैत है । आप 
उसे यह नाम क्यों दे रहे है? 


जे. कृ. : क्योकि वे विभाजित है । 
डे. बो. : ठीक है, कम-से-कम वे विभाजित प्रतीत तो होते हे । 
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जे. कृ. : विभाजित, ओर हम संघर्ष कर रहे हें । उदाहरण के लिए सारे 
सर्वाधिकारवादी साम्यवादी आदर्श ओर प्रजातांत्निक आदर्श विचार के निष्कर्ष हें 
जो सीमित है, ओर इससे दुनिया में तबाही मच रही हे । 


डे. बो. : तो, एक विभाजन है जो आरोपित है । पर मुञ्ञे लगता है हम किसी 
एेसी चीज के विभाजन की चर्चां कर रहे ह जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। 
मानस के विभाजन का प्रयास, जो अविभाज्य हे। 


जे. कृ. : यह ठीक है । हिंसा को अहिंसा में विभाजित नहीं किया जा 
सकता। 


ड. बो. : तथा मानस को हिसा व अहिसा में विभाजित नहीं किया जा 
सकता। ठीक? 


जे. कृ. : यह जोटैसोहे। 
ड. बो. : यह जो हे सो हे; अतः यदि यह हिंसक हे तो इसे एक हिसक 
ओर एक अहिंसक भागों में विभक्त नहीं कर सकते । 


जे. कृ. : तो क्या हम ““जो हे'' के साथ रह सकते हँ, न कि ** जो होना 
चाहिए'', अथवा '* जो आवश्यक हे ' , या आदर्शं गने आदि के साथ? 


डे. बो. : पर क्या अब हम चित्त ओर मस्तिष्क के प्रश्न पर वापस लौट 
सकते ह? हम कह रहे ह कि वहां विभाजन नहीं हे । 

जे. कृ. : ओह नहीं, वह विभाजन नहीं हे । 

डे. बो. : वे संपर्कमें है, क्या यह सही है? 

जे. कृ. : हमने कहा चित्त ओर मस्तिष्क के मध्य तब संपर्क हे जब मस्तिष्क 
शांत, मोन, निश्चल है ओर उसके पास आकाश हे। 

डे. बो. : तो हम कह रहे हैँ कि यद्यपि वे संपर्क में है ओर कतई विभाजित 
नहीं हैँ फिर भी चित्त मस्तिष्क की संस्कारबद्धता से मुक्त रह सकता हे । 


जे. कृ. : अब हम सावधान हो जाएं मान लें कि मेरा मस्तिष्क संस्कारग्रस्त 
हे, उदाहरण के लिए, एक हिन्दू के तौर पर नियोजित हे, ओर मेरा पूरा जीवन, 
मेरे कर्म सब इस धारणा से प्रतिबद्ध हँ कि मेँ एक हिन्दू हूं । स्पष्टतः चित्त का इस 
प्रतिबंधन, इस संस्कारबद्धता से कोई नाता नहीं हे। 

ड. बो. : आप चित्त शब्द का प्रयोग कर रहे है, न कि “" मेरा चित्त । 

जे. कृ. : चित्त। यह “' मेरा" नहीं हे । 
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डे. बो. : यह सार्बभौमिक अथवा सामान्य हे। 
जे. कृ. : जी हाँ । ओर यह मस्तिष्क भी ““ मेरा" नहीं है । 


ड. बो. : नहीं, पर एक विशिष्ट मस्तिष्क तो है, यह मस्तिष्क अथवा वह 
मस्तिष्क । क्या आप कहेंगे कि एक विशिष्ट चित्त होता है? 

जे.कृ. : नहीं । 

ड. बो. : यह एक महत्त्वपूर्ण अंतर हे । आप कह रहे हैँ कि चित्त वस्तुतः 
विश्वव्यापी हे । 

जे. कृ. : चित्त विश्वव्यापी हे, सार्वभौमिक है-- यदि हम इस शब्द का 
प्रयोग कर सके । 

ड. बो. : असीमित व अविभाजित। 

जे. कृ. : यह अप्रदूषित हे, विचार के प्रदूषण से मुक्त। 

ड. वो. : पर मुञ्चे लगता है अधिकांश लोगों के लिए यह कहने में कठिनाई 
होगी कि हम इस चित्त के बारे में केसे कुछ जानते हैँ । हम केवल इतना जानते 
हें कि मेरा चित्त मेरी पहली अनुभूति है-- ठीक? 

जे. कृ. : आप इसे अपना चित्त नहीं कह सकते । आपके पास सिर्फ अपना 
मस्तिष्क है जो कि संस्कारबद्ध है । आप नहीं कह सकते, ““ यह मेरा चित्त है ।'" 

ड. वो. : पर मेरे भीतर जो भी चल रहा है में महसूस करता हूं मेरा हे 
ओर जो कुछ किसी अन्य के भीतर चल रहा है उससे यह बहुत भिनन हेै। 

जे. कृ. : नहीं । मुञ्चे इस पर सन्देह है कि यह भिनन हे। 

डे. बो. : कम-से-कम लगता है भिनन हे। 

जे. कृ. : जी हा । मुञ्चे सन्देह है कि यह भिनन है । एक मानवप्राणी के नाते 
मुञ्जमें जो चल रहा है ओर दूसरे मानवप्राणी के नाते आपमें जो चल रहा है उसमें 
क्या भिननता है? हम दोनों ही हर किस्म की समस्याओं से गुजरते हँ; दुःखभोग, 
भय, चिंता, अकेलापन इत्यादि । हमारे अपने धर्म सिद्धान्त हँ, विश्वास ह ओर 
अंधविश्वास हैँ । ओर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एेसा ही है। 

डे. बो. : हम कह सकते हँ कि ये सब बहुत मिलते-जुलते है, पर एेसा 
लगता है कि हममे से प्रत्येक मानो एक दूसरे से विलग हे। 

जे. कृ. : विचार के द्वारा। मेरे विचार ने यह विश्वास पैदा किया हे कि 
मे आपसे भिन हूं क्योकि मेरा शरीर आप से भिन है, मेरी शक्ल आप से भिन 
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है । इन्हीं नातों को हम मानसिक कत्र तक विस्तृत करं लेते हें । 
डे. बो. : पर हमने अभी कहा कि विभाजन एक भ्रम है, शायद? 
जे. कृ. : शायद नहीं । यह वस्तुतः भ्रम हे। 
डे. बो. : यह एक भ्रम हे । ठीक है । हालोकि पहली निगाह में यह स्पष्ट 
नहीं दिखता। 
जे. कृ. : अवश्य। 
डे. बो. : वास्तविकता में मस्तिष्क भी विभाजित नहीं है, क्योकि हम कह 
रहे है कि हम सब मूलतः न केवल समरूप हँ बल्कि वस्तुतः संयुक्त भी हे । ओर 
तब हम कहते है कि इन सब के परे चित्त है जो कतई विभाजित नहीं हे । 
जे. कृ. : यह अप्रतिबंधित हे । 
डे. बो. : जी हँ, तब यह लगभग संकेत करता प्रतीत होता है कि जहां 
तक एक व्यक्ति स्वयं को पृथक प्राणी महसूस करता हे, उसका चित्त से संपर्क बहुत 
थोड़ा या नगण्य हे । 
जे. कृ. : बिल्कुल ठीक 1 यही हमने कहा हे । 
डे. बो. : तब चित्त होता ही नहीं । 


जे. कृ. : इस कारण अपनी संस्कारबद्धता या प्रतिबंधन को समङ्ना ज्यादा 
महत्त्वपूर्णं है बनिस्बत चित्त के । यह समञ्जना कि क्या हमारी संस्कारबद्धता, मानव 
संस्कारबद्धता कभी विसर्जित हो सकती है । यही वास्तविक मुद्दा है । 


ड. बो. : जी ्हा। मैं सोचता हूं, जो कहा गया है उसका अर्थ हम अभी 
भी समञ्जना चाहते हे । हमारे सम्मुख एक चित्त है जो सार्वभोमिक है; जो किसी 
प्रकार के आकाश में है, अथवा यह स्वयं अपना आकाश है? 


जे. कृ. : यह आकाश मुञ्में या मेरे मस्तिष्क में नहीं हे । 
ड. बो. : पर इसका एक आकाश है । 
जे. कृ. : जरूर है, यह आकाश में ओर मौन में जीवंत है । 


डे. बो. : यह जीवंत है आकाश में ओर मौन में, पर यह चित्त का आकाश 
है । यह वैसा आकाश नहीं है जैसा यह है? 


जे. कृ. : नहीं । इसी कारण हमने कहा कि आकाश विचार द्वारा नहीं गढ़ा 
जा सकता। 


डे. बो. : जी हां, अब उस आकाश से संपर्क करने के लिए चित्त की शांत 
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अवस्था में इस आकाश का बोध क्या संभव हे? 

जे. कृ. : बोध नहीं । आइए इसे देखें । आप पूछ रहे है कि क्या मस्तिष्क 
को चित्त का प्रत्यक्ष बोध हो सकता हे। 

ड. बो. : अथवा कम-से-कम मस्तिष्क किसी प्रकार इसके प्रति सजग हो 
सके... एक सजगता, एक अनुभूति हो। 

जे. कृ. : हम कह रहे हैँ, यह संभव है; ध्यान द्वारा । आप शायद वह शब्द 
प्रयोग करना पसन्द न करेगे। 

डे. बो. : मुञ्चे आपत्ति नहीं हे । 

जे. कृ. : आप देखिए, जब आप * ध्यान '' शब्द प्रयोग करते है तब सामान्यतः 


यह समज्ञा जाता है कि सदा एक ध्यानी ध्यान करता है । जबकि वास्तविक ध्यान 
तो अनैच्छिक, अनभिप्रेत प्रक्रिया है न कि अभिप्रेत 


डे. बो. : तव आप केसे कह सकते हैँ कि ध्यान तब होता है जब यह 
अनैच्छिक हो? 
जे. कृ. : यह होता है जब मस्तिष्क शांत, निश्चल हो। 


डे. बो. : चेतना से आपका अभिप्राय है, विचार की सारी गतिविधि? 
अनुभूति, आकांक्षा, इच्छा ओर बाको सब जो इसके साथ चलता है? 


जे. कृ. : जी हां। 
डे. बो. : फिर भी एक किस्म की सजगता होती है, क्या नहीं होती? 


जे. कृ. : ओह हाँ । यह निर्भर करता है आप सजगता किसे कहते हे । 
किसकी सजगता? 


डे. बो. : संभवतः किसी गहरी चीज की सजगता; मुञ्चे नहीं पता। 

जे. कृ. : जब आप ' गहरा" शब्द का प्रयोग करते हँ, तब यह एक आकलन 
हे, एक मापन । म इसका प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। 

डे. बो. : ठीक है, हम इस शब्द का प्रयोग न करें । पर, आप देखें, एक 
किस्म को अचैतन्यता हे जिसके प्रति हम कतई सजग नहीं है । एक व्यक्ति अपनी 
किन्हीं समस्याओं, संघर्षो के प्रति अनजान हो सकता हे। 

जे. कृ. : इसमें थोड़ा ओर आगे चलें । यदि मैं कुक सचेत होकर करता 
हूं तो यह विचार की सक्रियता हे। 

डे. बो. : जी हों, यह विचार है जो अपने बारे मेँ सोच रहा है। 
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जे. कृ. : ठीक, यह विचार कौ सक्रियता है । अब यदि मेँ ध्यान करता हूः 
अभ्यास करता हू ओर वह सब कु करता हूँ जिसे में निरर्थक कहता हूं, तब में 
मस्तिष्क को ढोचों की एक अन्य श्ुखला के साथ अनुरूपण करवाता हूं। 


डे. बो. : जी हों, यह ओर भी अधिक कुछ होने की प्रक्रिया हे। 
जे. कृ. : अधिकाधिक होना बनना । 
ड. बो. : यानी हम बेहतर बनने की चेष्टा कर रहे हैँ । 


जे. कृ. : संबोधि('इल्युमिनेशन ') संभवन द्वारा नहीं आती । कोई महात्मा 
बनने का आदर्शं रखकर संबुद्ध नहीं हुआ जा सकता- अगर मेँ संबुद्ध शब्द का 
इस्तेमाल कर सक तो। 


डे. बो. : पर किसी एेसी चीज की अभिव्यक्ति, जो सचेतन नहीं है, बहुत 
मुश्किल लगती हे। 


जे. कृ. : यही तो बात है । यही कठिनाई हे । 


ड. बो. : यह बेहोश होना तो नहीं हे । यदि एक व्यक्ति अचेत है तो वह 
बेहोशी में है, पर आपका आशय यह नहीं हे । 


जे. कृ. : निश्चय ही नहीं । 
डे. बो. : अथवा बेहोशी को दशा में या... 


जे. कृ. : नहीं, इसे यूँ रखें: सप्रास ध्यान, विचार के नियंत्रण के लिए, 
संस्कारबद्धता से मुक्त होने के लिए प्रयत्नपूर्वक क्रियाकलाप मुक्ति नहीं है। 


डे. बो. : जी हाँ, मै सोचता हूं यह स्पष्ट है । पर यह बहुत अस्पष्ट हो जाता 
है कि कैसे कोई दूसरी बात अभिव्यक्त करे। 


जे. कृ. : एक क्षण ठरे । आप चर्चा करना चाहते हँ कि विचार के परे 
क्या होता हे। 


डे. बो. : अथवा जब विचार मौन हो। 

जे. कृ. : मौन, नीरव । कोन-सा शब्द आप प्रयोग करेगे? 

ड. बो. : मेने सजगता शब्द सुञ्ञाया था। अवधान (* अटेंशन') शब्द कैसा 
रहेगा? 

जे. कृ. : अवधान मेरे लिए बेहतर है । क्या आप कहेंगे, अवधान में मेँ के 
रूप में कोई केन्द्र नहीं होता? 

डे. बो. : जिस किस्म के अवधान की आप चर्चा कर रहे हैँ उसमें तो नहीं 
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ही होता । एक सामान्य किस्म भी है जिसमें हम अपनी रुचि के अनुसार ध्यान देते 
हे । 

जे. कृ. : अवधान एकाग्रता नहीं हे । 

ड. बो. : हम एक एेसे अवधान की चर्चा कर रहे हैँ जिसमें '“ में ' उपस्थित 
नहीं होता, जो संस्कारबद्धता को गतिविधि नहीं हे । 


जे. कृ. : जो विचार की सक्रियता नहीं हे । अवधान में विचार की कोई 
जगह नहीं होती । 

डे. बो. : जी हों, पर क्या हम कुछ ओर बोलें? आपका अवधान से क्या 
तात्पर्य हे ? क्या इस शब्द (* अटंशन ') के उद्‌भव को देखना उपयोगी होगा । मूल 
मे इसका अर्थं हे मन-मस्तिष्क को खींच कर बढाना- क्या इससे कोई मदद 
मिलेगी? 

जे. कृ. : नहीं । क्या इससे मदद मिलेगी यदि हम कहें कि एकाग्रता अवधान 
नहीं है? प्रयास अवधान नहीं है। यदि में ध्यान देने का प्रयास करता हूं तो यह 
अवधान नहीं होता। अवधान तभी अस्तित्व में आ सकता है जब ‹ स्व ' विसर्जित 
हो चुका हो। 

डे. बो. : जी हं, पर यह तो हमें चक्रव्यूह में लेता जा रहा हे, क्योकि 
सामान्यतया हम प्रारंभ करते हें ‹ स्व ' को उपस्थिति से। 

जे. कृ. : नहीं, मैने उस शब्द का प्रयोग सावधानी से किया था। ध्यान 
(* मेडिटेशन!) का अर्थ हे माप। 

ड. बो. :जीहां। 

जे. कृ. : जब तक माप या मूल्यांकन की क्रिया, जो कुछ बनना है, चलती 
रहती हे, ध्यान नहीं होता । इसे इस प्रकार रखें । 

ड. बो. : जी हाँ । हम उन हालात की चर्चा कर सकते है जो ध्यान नहीं 
हैं । 

जे. कृ. : यही ठीक है । निषेध द्वारा अन्य (* ध्यान ') आ जाता हे । 

ड. बो. : क्योकि यदि हम उस पूरी सक्रियता को नकार देते हँ जो ध्यान 
नही है तो ध्यान स्वतः आ जाएगा। 


जे. कृ. : यह सही हे । 
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डे. बो. : वह जो ध्यान नहीं हे, पर जिसे हम सोचते हैँ ध्यान है । 

जे. कृ. : जी हों, यह बहुत साफ है । जब तक मापन है, जो कुछ बनना 
है, जो विचार कौ प्रक्रिया है, तब तक ध्यान अथवा मौन नहीं हो सकता। 

डे. बो. : क्या यह अनिर्दिष्ट अवधान चित्त है? 

जे. कृ. : अवधान चित्त की ही क्रिया है। 

डे. बो. : ओर वही मस्तिष्क से संपर्क करता हे। 

जे. कृ. : जी हों । जब तक मस्तिष्क शांत, निश्चल है, उसका संपर्क बना 
रहता है। 


ड. बो. : अर्थात्‌ यह वास्तविक अवधान मस्तिष्क से संपर्क रखता हे, जब 
मस्तिष्क शांत हो। 


जे. कृ. : शांत हो ओर उसमें आकाश हो। 
डे. बो. : यह आकाश (' स्पेस") क्या है? 


जे. कृ. : अभी मस्तिष्क के पास आकाश नहीं है क्योंकि यह अपने में ही 
व्यस्त हे, पूर्व नियोजित (“प्रोग्राम्ड*) है, आत्म-केन्दरित ओर सीमित। 


ड. बो. : जी हां। चित्त अपने आकाश में हे; अब क्या मस्तिष्क का भी 
अपना आकाश है? सीमित आकाश? 


जे. कृ. : अवश्य । विचार का सीमित आकाश है। 
डे. बो. : पर जब विचार अनुपस्थित हो, तब क्या मस्तिष्क का अपना 
आकाश होता है? 
जे. कृ. : जी हां । मस्तिष्क का आकाश है। 
डे. बो. : असीमित? 
जे. कृ. : नही । केवल चित्त ही के पास असीम आकाश है । मेरा मस्तिष्क 
किसी समस्या पर सोचते-विचारते शांत हो सकता हे, ओर मँ एकाएक कह उठता 
हूं , ““अच्छा मेँ इस नारे में ओर कुछ नहीं सोचूँगा, '" ओर एक खास परिमाण 
मे आकाश उपलब्ध हो जाता है । उस आकाश में आप समस्या सुलञ्ाते हँ । 
डे. बो. : अब यदि मस्तिष्क शांत हो, यह किसी समस्या के बारे में नहीं 
सोच रहा हो, तब भी आकाश सीमित ही होता है, पर यह खुला होता है उसके... 
जे. कृ. : ...अन्य के प्रति। 
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डे. बो. : ...अवधान के प्रति। क्या आप करगे कि, अवधान द्वारा, अथवा 
अवधान के अन्तर्गत, चित्त मस्तिष्क से संपर्क करता है? 


जे. कृ. : जब मस्तिष्क अनवधान की स्थिति में नहीं हो। 

डे. बो. : तब मस्तिष्क की क्या अवस्था होती है? 

जे. कृ. : मस्तिष्क, जिसे क्रिया करनी है, उसकी क्या अवस्था होती है? 
आइए इसे स्पष्ट कर लें । हमने कहा प्रज्ञा उत्पन होती है करुणा ओर प्रेम से। वह 
परज्ञा क्रिया करती है जबर मस्तिष्क शांत हो। 

डे. बो. :जीर्हां। क्या यह अवधान के द्वारा कार्यरत होती है? 

जे. कृ. : अवश्य। 

डे. बो. : अतः लगता है अवधान ही संपर्क है। 

जे. कृ. : स्वाभाविक तौर पर। हमने यह भी कहा कि अवधान तभी हो 
सकता हैजबस्वनहो। 


डे. बो. : अव आप कहते हैँ कि प्रेम ओर करुणा आधार ("ग्राउंड") हैँ 
ओर इनसे निकल कर आती है प्रज्ञा, अवधान द्वारा। 


जे. कृ. : जी हां, यह क्रिया करती है मस्तिष्क के माध्यम से। 

ड. बो. : तो अब्दो प्रश्न हे: पहला है इस प्रज्ञा के स्वभावके वारे में 
ओर दूसरा हे, इसका मस्तिष्क के साथ क्या रिश्ता है? 

जे. कृ. : जी हाँ, आइए, इसे देखें । हमें पुनः इस पर निषेधात्मक तरीके 
से विचार करना होगा । प्रेम ईर्प्या आदि नहीं है । प्रेम व्यक्तिगत नहीं है, पर यह 
व्यक्तिगत हो सकता हे। 

डे. बो. : फिर यह वह भी नहीं हे जिसकी आप बात कर रहे हे। 

जे. कृ. : प्रेम ' मेरा देश ' , ' आपका देश अथवा “मे अपने ईश्वर से प्रेम 
करता हूं '" आदि नहीं हे । 

ड. बो. : यदि यह सार्वभौमिक चित्त से आता है... 

जे. कृ. : इसी कारण मेँ कहता हूँ कि प्रेम का विचार से कोई नाता नहीं 
हे। 

डे. बो. : ओर यह एक विशेष मस्तिष्क से नहीं प्रारंभ होता, नहीं उपजता। 


जे. कृ. : जब एेसा प्रेम है, तब इससे उपजती है करुणा, ओर आती है 
प्रज्ञा। 
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: क्या यह प्रज्ञा गहराई से समञ्यने में समर्थ है? 
: नहीं, ' समञ्चना ' नहीं । 
: यह करती क्या है? क्या यह प्रत्यक्षबोध करती हे? 
: प्रत्यक्षबोध द्वारा यह कार्य करती है । 
. : प्रत्यक्षबोध किसका? किस चीज का? 
जे. कृ : अब प्रत्यक्षबोध पर चर्चा कर लें। प्रत्यक्षबोध केवल तभी हो 
सकता है जब यह विचार से लिप्त न हो। जब विचार की गतिविधि द्वारा कोई 


हस्तक्षेप न हो तब प्रत्यक्षबोध होता है । यह प्रत्यक्षबोध किसी समस्या अथवा 
मानवी जटिलताओं में सीधी अन्तर्दृष्टि डालता हे । 


डे. बो. : क्या यह प्रत्यक्षबोध चित्त में उपजता है? 
जे. कृ. : क्या प्रत्यक्षबोध चित्त में उपजता है 2...जी हाँ । जब मस्तिष्क शांत 
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हो। 

ड. बो. : परन्तु हम दो शब्द प्रयोग कर रहे हैँ, ' प्रत्यक्षबोध ' एवं ' प्रज्ञा" । 
अब वे आपस में केसे संबंधित हैँ ? अथवा उनमें क्या भिन्नता है? 

जे. कृ. : प्रत्यक्षबोध ओर प्रज्ञा म अंतर? 

डे. बो. :जीदहोँं। 

जे. कृ. : कुछ भी नहीं । 

डे. बो. : तो हम कह सकते हैँ कि प्रज्ञा ही प्रत्यक्षबोध हे। 

जे. कृ. : जी हां, यह सही हेै। 


ड. बो. : अतः क्या प्रज्ञा "जो है" का प्रत्यक्षबोध है? ओर अवधान से संपर्की 
स्थापित होता है। 


जे. कृ. : एक समस्या ले, तब समञ्लना आसान हो जाता है । दुःख-भोग 
को समस्या लेते है । मानव ने अंतहीन दुःख भोगे है, युद्ध, शारीरिक रूग्णता, एक 
दूसरे से गलत संबंध ओर तमाम अन्य तरीकों से। क्या अब इसका अंत हो सकता 
है? 

ड. बो. : मैं करूंगा कि इनकी समाप्ति में कठिनाई यह है कि यह सब 
प्रोग्राम में शामिल हो गया हे। हम इस सब में संस्कारबद्ध हो चुके हैँ । 

जे. कृ. : जी हो । यह शताब्दियों से चलता आ रहा है । 

डे. बो. : अर्थात्‌ यह बहुत गहरा हे। 
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जे. कृ. : अत्यधिक गहन । अब क्या यह दुःख-भोग समाप्त हो सकता है? 

डे. बो. : यह मस्तिष्क को किसी क्रिया द्वारा समाप्त नहीं हो सकता। 

जे. कृ. : अथवा विचार द्रारा। 

ड. बो. : क्योंकि मस्तिष्क स्वयं दुःख में आबद्ध है, ओर वह अपने स्वयं 
के संत्रास कौ समाप्ति हेतु कोई क्रिया नहीं कर सकता। 


जे. कृ. : निश्चय ही नहीं कर सकता । इसी कारण विचार इसे समाप्त नहीं 
कर सकता। विचार ने ही इसे उत्पन्न किया हे। 

डे. बो. : जी हो, विचार ने ही इसकी रचना की है ओर किसी प्रकार से 
भी इसे नियंत्रित कर पाने में समर्थं नहीं हे। 

जे. कृ. : युद्ध, दुर्दशा, विपत्तियं तथा तमाम अस्तव्यस्तता विचार के ही 
उत्पादन हं । ओर मानव संबंधों में विचार ही प्रमुख हो गया हे। 

डे. बो. : जी हँ, पर में सोचता हूँ लोग इस बात से सहमत होते होगे ओर 
फिर भी सो्चेगे कि जिस प्रकार विचार अशुभ चीं कर सकता है, यह शुभ भी 
कर सकता हे । 


जे. कृ. : नहीं, विचार शुभ या अशुभ नहीं कर सकता । यह बस विचार 
हे, सीमित। 


डे. बो. : विचार दुःख पर काबू नहीं पा सकता। मतलब कि यह संत्रास 
मस्तिष्क कौ भौतिक ओर रासायनिक प्रतिबद्धता होने के कारण विचार के लिए 
यह जानने का भी कोई उपाय नहीं हे कि यह है क्या। 

जे. कृ. : मेरा तात्पर्य हे, मैं अपना बेटा खो देता हूँ ओर मे... 

ड. बो. : जी हां, परन्तु विचार द्वारा में नहीं जानता कि मुञ्में क्या चल 
रहा हे । मे अपने भीतर संत्रास को परिवर्तित नहीं कर सकता क्योंकि विचार कौ 
क्रिया मुञ्चे यह नहीं दिखा पाएगी कि यह क्या है । अब आप कह रहे हैँ कि प्रज्ञा 
ही प्रत्यक्षबोध हे। 


जे. कृ. : परन्तु हम पूछ रहे हैँ कि क्या दुःखभोग समाप्त हो सकता है? 
असली समस्या यह हे । 


डे. बो. : जी हां, ओर यह स्पष्ट है कि विचारणा इसे समाप्त नहीं कर 
सकती । 


जे. कृ. : विचार कदापि नहीं कर सकता। यही तो मुदा है । यदि मेरे पास 


61 


एक अन्तदुष्टि हो इसमे... 


डे. बो. : अब यह अन्तर्दृष्टि होगी चित्त की क्रिया द्वारा, प्रज्ञा ओर अवधान 
द्वारा। 


जे. कृ. : जब वह अन्तरदष्टि होती हे तब प्रज्ञा दुःख का नाश कर देती हे। 

डे. बो. : अतः आप कह रहे हैँ कि चित्त का पदार्थ से संपर्क है ओर वह 
उस सारी भौतिक, रासायनिक संरचना को दूर हटा देता है जो हमें दुःख के साथ 
चलते रहने के लिए विवश करती है। 

जे. कृ. : यह बिल्कुल सही है । उस समाप्ति में मस्तिष्क की कोशिकाओं 
में एक उत्परिवर्तन (जैविक परिवर्तन) हो जाता है। 

डे. बो. : ओर वह उत्परिवर्तन बस उस संपूर्णं संरचना को मिटा देता है 
जो आपको दुःख दे रही है। 

जे. कृ. : सही हे । अतः यह एसे ही है मानो मेँ एक खास परंपरा के अनुसार 
चलता जा रहा था; अकस्मात मे उस परंपरा में परिवर्तन कर देता हूं ओर मेरे परे 
मस्तिष्क मे बदलाव आ जाता हे । जो उत्तर को जा रहा था अब पूर्वं की ओर जाने 
लगता हे। 

ड. बो. : विज्ञान के परंपरागत विचारों के दृष्टिकोण से निश्चय ही यह 
एक मौलिक धारणा हे, क्योकि यदि हम मानते हे कि चित्त पदार्थ से भिन है तब 
लोगों को यह कहने में कठिनाई होगी कि चित्त वस्तुतः ... 

जे. कृ. : क्या आप एेसा कहेंगे कि चित्त शुद्ध ऊर्जा हे? 

डे. बो. : हों, हम इसे इस प्रकार रख तो सकते हँ, पर पदार्थं भी ऊर्जा 
है। 

जे. कृ. : पर पदार्थ सीमित हे; विचार सीमित है। 

डे. बो. : पर हम कह रहे हँ कि चित्त की शुद्ध ऊर्जा पदार्थं की सीमित 
ऊर्जा के अंदर पहुंच पाने में समर्थ हे? 

जे. कृ. : जी हां, यह ठीक हे । ओर यह उसकी सीमितता को बदल पाने 
मे समर्थ हे। 

डे. बो. : कुछ सीमितता हटा पाने में। 

जे. कृ. : जब आप किसी गहन विषय, समस्या या चुनौती का सामना कर 


रहे हों। 
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डे. बो. : हम यह भी जोड़ सकते हे कि इस प्रयास हेतु कोई भी परंपरागत 
तरीका कारगर नहीं हो सकता... 


जे. कृ. : वे कारगर नहीं हुए हँ । 

डे. वो. : यह कहना पर्याप्त नहीं है । लोग फिर भी आशा कर सकते हँ 
कि यह कारगर हो सकता हे, हालांकि वस्तुतः यह नहीं हो सकता। 

जे. कृ. : यह नहीं हो सकता । 

डे. बो. : क्योकि विचार कोशिकाओं में निहित स्वयं के भौतिक-रासायनिक 
मूल तक न तो पहुंच सकता है न ही इस बारे में अन्य कुछ कर सकता हे । 

जे. कृ. : हँ, विचार स्वयं में परिवर्तन नहीं ला सकता। 

डे. बो. : ओर फिर भी व्यावहारिक रूप से मानवजाति जो कुछ भी करने 
को चेष्टा कर रही है वह विचार पर ही आधारित है । एक सीमित क्षेत्र में निश्चय 
ही यह सब ठीक है। पर मानवता के भविष्य के बारे में उस पुराने रवैये से हम 
कुछ भी नहीं कर सकते । 

जे. कृ. : राजनेताओं कौ सुनं, जो दुनिया भर में इतने सक्रिय हे, वे समस्याओं 
पर समस्याएं खडी करते जा रहा हैँ, उनके लिए विचार ओर आदर्श ही सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं हँ । 

ड्‌. बो. : सामान्य रूप से कहा जाए तो कोई भी कोई अन्य मार्ग जानता 
ही नहीं । 

जे. कृ. : यथार्थतः एेसा ही है । हम कह रहे हैँ कि विचार रूपी पुराना 
उपकरण जो धिस-पिट गया हे, अपर्याप्त हे सिवाए कुछ विशिष्ट क्षत्रं के। 

डे. बो. : यह कभी भी पर्याप्त नहीं था, उन क्षेत्रों को छोड़कर । 

जे. कृ. : अवश्य । 

डे. बो. : ओर जहां तक इतिहास पर दृष्टि जाती हे मनुष्य सदा ही मुसीबत 
में रहा हे। 

जे. कृ. : मनुष्य सदा ही विपत्ति में रहा हे, अशांति, विक्षोभ ओर भय में। 
दुनिया की सारी अस्तव्यस्तता ज्ञेलता हुआ। क्या इस सबका कोई समाधान संभव 
हे? 

डे. बो. : यह उसी प्रश्न पर लौटा ले जाता है जो में दोहराना चा्हगा । एेसा 
लगता है बहुत थोडे लोग हैँ जो इस बारे में बात कर रहे हैँ, ओर सोचते हँ शायद 
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वे जानते हँ, अथवा शायद वे ध्यान आदि करते हैँ । पर यह मानवता की विराट 
धारा को कैसे प्रभावित करेगा? 


जे. कृ. : संभवतः बहुत थोड़ा । पर यह इसे प्रभावित करेगा ही क्यों ? कर 
भी सकता हे, नहीं भी कर सकता । पर तब कोई पूछ सकता है कि इसका प्रयोजन 
क्या है? 

ड. बो. : जी हो, मुद्दा यही हे। मं सोचता हूँ यह एक सहज अनुभूति हे 
जो यह प्रश्न रखने को विवश करती है । 


जे. कृ. : पर मै सोचता हूं यह गलत प्रश्न हे । 

डे. बो. : आप देखं पहली सहजवृत्ति पूछती हे, “ “हम इस भयंकर विध्वंस 
को रोकने के लिए क्या कर सकते हें? 

जे. कृ. : जी हाँ । पर यदि हममें से प्रत्येक, जो भी सुनता है, इस सत्य 
को देखता है कि विचार ने अपनी आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की गतिविधियों 
से भयंकर अव्यवस्था ओर दुःख उत्पनन किया हे तब हमें अन्ततोगत्वा पूना ही 
पड़ता हे कि क्या इस सबका कोई अन्त है? यदि विचार इसे समाप्त नहीं कर सकता 
तो कौन करेगा? 

डे. बो. :जी हां। 

जे. कृ. : बह नया उपकरण क्या हे जो इस सारी व्यथा का अंत कर देगा? 
आप देखें एक नया उपकरण हे, जो कि चित्त है, जो प्रज्ञा हे । पर मुश्किल यह 
भी हे कि लोग इस सबको सुनेगे नहीं । वैज्ञानिक तथा आम साधारण लोग निश्चित 
निष्कर्षो पर पहुंचे बैठे हैँ ओर वे सुनेगे नहीं । 

डे. बो. : जी हाँ, ठीक यही बात मेरे मन में थी जब मेने कहा कि केवल 
कुछ लोगों द्वारा बहुत प्रभाव पड़ता नहीं दिखता । 


जे. कृ. : अवश्य । पर मे सोचता हूं आखिरकार कुछ ही लोगों ने दुनिया 
को बदला हे, अच्छा किया या बुरा, वह मुद्दा नहीं है । हिटलर ने, साम्यवादियों 
ने अपने-अपने तरीकों से रदोबदल किये पर वे सब उसी ढचे पर पुनः लौट गये। 
भौतिक क्रांति ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानव स्थिति को कभी भी परिवर्तित नहीं 
किया। 


डे. बो. : क्या आपको यह संभव हे कि कुछ मस्तिष्क मिलकर इस तरह 
चित्त के संपर्क मे आने का मानवजाति पर असर होगा, जोकि उनके संप्रेषण के 
तत्काल तथा स्पष्ट प्रभाव के परे होगा? 
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जे. कृ. : जी हां, पर इस सूक्ष्म ओर बहुत पेचीदा विषय को आप उस 
व्यक्ति तक केसे संप्रेषित करेगे जो परंपरा से ओत-गप्रोत है, जो संस्कारग्रस्त है ओर 
इसे सुनने या समञ्लने के लिए न तैयार है न समय निकाल पाता है? 

ड. बो. : जी हां, यह गंभीर प्रश्न हे । आप देखें, आप कह सकते हैँ कि 
यह संस्कारग्रस्तता पूर्णतया दृद या परम अवरोध नहीं हो सकती, अन्यथा बाहर 
आने का कोई मार्ग ही नहीं बचता। पर इस संस्कारबद्धता में किसी प्रकार की 
पारगम्यता होना संभव हे । 

जे. कृ. : मेरा मतलब हे, अन्ततः पोप हमें नहीं सुनेगे जबकि पोप का 
जबरदस्त प्रभाव हे। 

ड. बो. : क्या यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ एेसी चीज 
हो जो वह सुनना चाहे, यदि वह नजर आ जाए? 

जे. कृ. : यदि उसके पास थोड़ा धीरज हो। कौन सुनेगा? राजनेता? 
आदर्शवादी ? सर्वाधिकारवादी? कोई नहीं सुनेगा। धार्मिक आस्था में गहराई से 
तल्लीन लोग नहीं सुनेगे। अतः शायद एक तथाकथित अनभिज्ञ व्यक्ति, उच्च शिक्षा 
से महरूम अथवा अपनी व्यावसायिक वृत्ति या पैसे उगाहने की प्रवृत्ति से मुक्त, 
अप्रतिबद्ध एेसा कोई अकिंचन व्यक्ति जो कहे, "“में दुःख भोग रहा हूं आइए, 
कृपया इसे समाप्त करें 1"... 

ड. बो. : पर वह भी तो नहीं सुनता। उसे रोजगार चाहिए। 

जे. कृ. : अवश्य । वह कहता है, “* पहले मुञ्े खाना खिलाओ ।'" पिछले 
साट वर्षो से हम इस प्रक्रिया में लगे रहे हे । गरीब नहीं सुनता, अमीर नहीं सुनता, 
शिक्षित नहीं सुनता, ओर गहराई से मताग्रही, धार्मिक आस्था वाले आस्तिक, धर्म- 
सेद्धांतिक लोग नहीं सुनते। अतः संभवतः यह एक तरंग की तरह है, विश्व में, 
जो किसी को पकड़ ले मुञ्ञे लगता है यह गलत प्रश्न है, यह कहना कि क्या 
इसका प्रभाव पडता हे । 

ड. बो. : जी हो| ठीक है। हम कर्हेगे कि यह प्रश्न काल को आमंत्रण 
देता हे ओर वह है संभवन। यह मानस को संभवन कौ ओर ले जाने की प्रक्रिया 
पुनः प्रारंभ करता हे। 

जे. कृ. : जी हँ । पर यदि आप कहते हँ... इसे मानवजाति को अवश्य 
प्रभावित करना चाहिए... 

डे. बो. : क्या आप सुञ्चा रहे है कि यह मानवजाति पर चित्त द्वारा सीधे 
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असर डालता हे, बनिस्वत... 

जे. कृ. : जी हों । यह तत्काल व्यवहार में दिखाई पड़े यह जरूरी नहीं हे । 

डे. बो. : आपने कहा कि चित्त सर्वव्यापी है ओर यह हमारे इस साधारण 
आकाश में स्थित नहीं हे, यह अलग नहीं है... 

जे. कृ. : जी हां, पर चित्त सर्वव्यापी है एेसा कहने में खतरा हे । कुछ 
लोग चित्त के बारे में एेसा ही कहते हँ ओर यह परंपरा बन गयी हे । 

डे. बो. : लोग इसे भी एक धारणा बनाकर रख देँगे, निश्चय ही। 

जे. कृ. : यही इसका खतरा है; यही मेँ कह रहा हू । 

डे. बो. : जी हो । पर प्रश्न वस्तुतः यह है कि हमें सीधे इसके संपर्क में 
आना है ताकि इसे वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सके । ठीक? 

जे. कृ. : एेसा ही है । हम इसके संपर्क मे केवल तभी आ सकते हें जब 
स्व न हो । बहुत सहजतापूर्वक कहं तो जब स्व नहीं होता तब होता है सौर्य, निः 
शब्दता ओर आकाश । तब वह प्रज्ञा जो करुणा से उत्पनन होती है मस्तिष्क द्वारा 
क्रिया करती है । यह बहुत सरल है। 

ड. बो. : जी हों । क्या स्व पर विचारविमर्शं करना उपयोगी होगा क्योकि 
स्व व्यापक रूप से सक्रिय है? 

जे. कृ. : मँ जानता हू । यह हमारी लंबी, अनेक शताब्दियों की, परंपरा है । 

डे. बो. : क्या ध्यान का कोई एेसा पहलू है जो उस समय सहायक हो 
सके जब स्व सक्रिय हो? मान लें एक व्यक्ति कहता है, '' ठीक है, मेँ स्व मे जकड़ा 
हूं , पर मैं मुक्त होना चाहता हूं। मै जानना चाहता हूँ कि मै क्या करू?'' 

जे. कृ. : नहीं । 

ड. बो. : मैं ये शब्द-““ मे क्या करू" '-नहीं प्रयोग करूग । पर फिर भी आप 
क्या कहेंगे? 

जे. कृ. : यह बहुत सरल है । क्या द्रष्टा दृश्य से भिन है? 

डे. बो. : अच्छा मान लें हम कहते हे, "जी हां, यह भिन प्रतीत्त होता 
है"; तन क्या? 

जे. कृ. : यह एक धारणा है या वास्तविकता? 

डे. बो. : क्या मतलब? 

जे. कृ. : वास्तविकता तब होती है जब विचारक ओर विचार के मध्य कोई 
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विभाजन नहीं होता। 

डे. बो. : पर मान लें मै कहता हूँ साधारणतया व्यक्ति महसूस करता हे 
कि द्रष्टा दृश्य से भिन है। हम वहाँ से आरंभ करते हें । 

जे. कृ. : हम वहीं से आरंभ करते हँ । मेँ आपको दिखाऊंगा। इसे देखें । 
क्या आप अपने क्रोध, ईर्प्या, दुःख आदि से भिनन हैँ2 आप भिन नहीं हें । 

डे. बो. : पहली वार में लगता है कि मेँ भिन्न हूँ ओर मेँ इसे नियंत्रित करने 
की कोशिश कर सकता हूं । 

जे. कृ. : आप वह हे । 

डे. बो. : जी हों, पर मं कैसे देखुंगा कि मँ वह हू? 

जे. कृ. : आप स्वयं अपना नाम हैँ । आप स्वयं अपनी आकृति हैँ, अपना 
शरीर हैँ । आप प्रतिक्रियां ओर क्रियां हैँ । आप विश्वास हैँ, भय, दुःख ओर सुख 
हें । आप वह सन हेँ। 

डे. बो. : परन्तु पहला अनुभव यह है कि पहंले मेँ यहाँ हूं ओर वे सब 
मेरी विशेषता है, मेरे गुणधर्म है जिन्हे मेँ या तो धारण कर सकता हूं या नहीं कर 
सकता । मेँ क्रोधित हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता । मं यह आस्था रख सकता 
हूं या वह आस्था। 

जे. कृ. : यह परस्पर-विरोधी है । आप वह सब हे । 

ड. बो. : पर आप देखें, यह सुस्पष्ट नहीं है । जब आप कहते हं में वह 
हूं तो क्या आपका तात्पर्य यह है कि मेँ वह हूं ओर उससे अलग कुछ नहीं हो 
सकता? 

जे. कृ. : नहीं । वर्तमान में आप वह हैँ । यह पूर्णतया भिन हो सकता हे। 

ड. बो. : ठीक है। तो मेँ वह सब हूं। आप मुञ्ञे बता रहे है कि यह निष्पक्ष 
द्रष्टा हूबहू वही है जो कि क्रोध है जिसे वह देख रहा हे। 

जे. कृ. : निश्चय ही। जैसे कि भँ स्वयं का विश्लेषण करता हू ओर 
विश्लेषक ही विश्लेषित है । 

ड. बो. : जी हाँ । जिसका वह विश्लेषण कर रहा है उसके पूर्वग्रह से वह 
ग्रस्त हे। 

जे. कृ. : जी होँ। 

डे. बो. : अतः यदि मेँ थोड़ी देर के लिए अपने क्रोध पर निगाह डालता 
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हूं तो मेँ देख सकता हूँ कि मँ क्रोध द्वारा अत्यंत पूर्वग्रहग्रस्त हूँ , अतः किसी खास 
अवस्था में मै कहता हूं कि मेँ क्रोध के साथ एक हूं। 


जे. कृ. : नहीं, यह नहीं कि “मे इसके साथ एक हूं" , मे दरअस्ल यही 
हूं । 

डे. बो. : क्रोध ओरमै एक ही है? 

जे. कृ. : जी हां । द्रष्टा ही दृश्य है । ओर जब वह वास्तविकता विद्यमान 
होती है तब आपने द्वन्द को पूर्णतया विलुप्त कर दिया है । न्द्र तब होता है जब 
म अपने गुण से पृथक होता हू । 

डे. बो. : जी हां, क्योकि यदि मेँ स्वयं को पृथक मानता हूं तब मेँ चेष्टा 
कर सकता हूं इसे बदलने कौ, परन्तु में चूंकि वही द्र अतः वह अपने को ही 
बदलने की चेष्टा करता है ओर साथ ही रहता वहीं का वहीं हे । 

जे. कृ. : जी हों, यह ठीक हे । परन्तु जब गुण मेँ स्वयं ही हूँ तब विभाजन 
समाप्त हो जाता हे। ठीक? 

डे. बो. : जब मे देखता हूं कि गुण “मेँ ही हूँ तब उसे बदलने के प्रयास 
का कोई अर्थं नहीं रह जाता। 

जे. कृ. : हो । जब विभाजन हे ओर गुण में स्वयं नहीं हूँ त द्वन्द पैदा होता 
है, तब दमन, उन्मूलन या पलायन इत्यादि होता है जो कि ऊर्जा का अपव्यय है । 
जब वह गुण “मेँ ' ही हूं तब वह सारी ऊर्जा जो व्यर्थं व्यय हो रही थी, अवलोकन 
व पर्यवक्षण के लिए बची रहती हे । 


डे. बो. : परन्तु उस गुण के "मे ' होने से इतना फर्क क्यों पड़ जाता है? 
जे. कृ. : फर्क पड़ता हे, जब मुञ्जमें व मेरे गुणों के मध्य विभाजन नहीं 


होता। 

ड. बो. : अच्छा, तब भिन्नता का बोध नहीं होता... 

जे. कृ. : यह ठीक है । इसे दूसरे प्रकार से रखिए। 

डे. बो. : तब मन अपने-आप से संघर्ष का प्रयास नहीं करता। 

जे. कृ. : हां। एेसा ही होता है। 

डे. बो. : जब भिन्नता का भ्रम रहता है तब मन को अपने विरुद्ध संघर्षं 
करने के लिए बाध्य होना ही पड़गा। 


जे. कृ. : मस्तिष्क को । 
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डे. बो. : तब मस्तिष्क अपने ही विरुद्ध संघर्षं करता है । 

जे. कृ. : यह ठीक हे । 

ड. बो. : दूसरी ओर जब भिन्नता का भ्रम नहीं होता, मस्तिष्क संघर्ष करना 
बंद कर देता हे। 

जे. कृ. : ओर तब आपके पास प्रचण्ड ऊर्जा होती हे । 

डे. बो. : मस्तिष्क कौ नैसर्गिक ऊर्जा विमुक्त हो जाती हे। 
ने. कृ. : जी हाँ । ओर ऊर्जा का अर्थ है अवधान। 
. बो. : मस्तिष्क की ऊर्जा अवधान के लिए मार्ग देती है... 
कृ. : उस चीज, उस गुण को विसर्जित हो जाने के लिए। 

डे. बो. : जी हाँ, पर एक क्षण ठहर । हमने पहले कहा कि अवधान चित्त 
व मस्तिष्क के मध्य एक संपर्क हे। 

जे. कृ. : जी हां। 

डे. बो. : उस संपर्क के हाने के लिए मस्तिष्क को उच्च ऊर्जा की अवस्था 
में होना आवश्यक हे | 

जे. कृ. : बिल्कुल ठीक। 

ड. बो. : मेरा मतलब है कि मस्तिष्क जो मंद ऊर्जा की स्थिति में है वह 
संपर्क होने नहीं देता। 

जे. कृ. : निश्चय ही नहीं । पर हममे से अधिकांश मंद ऊर्जा के लोग हैँ 
क्योकि हम इतने संस्कारग्रस्त हें । 

डे. बो. : अच्छा, वास्तव में आप कह रहे हैँ कि यही आरंभ करने का 
तरीका हे। 

जे. कृ. : जी हां, सरलता से आरंभ करे । "जो है" से आरभ करें, 'जो में 
हूं ' से। आत्म-ज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्णं है । यह ज्ञान के संचय कौ प्रक्रिया नहीं हे 
जिसे आदमी फिर प्रमाण के तौर पर देखा करता है । बल्कि यह स्वयं के बारे में 
अविरत सीखते रहने कौ क्रिया हे। 

डे. बो. : यदि आप इसे आत्म-ज्ञान कहते हैँ तो यह उस प्रकार का ज्ञान 
नहीं है जिसकी हमने पहले बात की थी, जो संस्कारबद्धता है। 

जे. कृ. : ज्ञान संस्कारबद्ध करता हे। 

डे. बो. : पर आप कह रहे हैँ कि इस प्रकार का आत्मज्ञान संस्कारबद्धता 


५ ५ «५ 
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नहीं हे । पर तब आप इसे ज्ञान क्यों कहते है? क्या यह भिनन किस्म का ज्ञान है? 
जे. कृ. : हाँ । ज्ञान प्रतिबंधित करता हे। 
डे. बो. : जी हां, पर अब आपके पास यह आत्म-ज्ञान है। 


जे. कृ. : जो स्वयं को जानना व व्यापक रूप से समञ्जना है । स्वयं को 
समञ्जना अत्यन्त सूक्ष्म व जटिल बात है। यही जीना हे। 


ड. बो. : वस्तुतः अपने-आप को ठीक उस क्षण मेँ जानना जब चीजें घरित 
हो रही हे । 


जे. कृ. : जीं, जो हो रहा है उसे जानना। 
डे. बो. : बजाय स्मृति में संजोकर रखने के। 
जे. -कृ. : निश्चय ही । इन प्रतिक्रियाओं से मुञ्चे पता चलने लगता है कि 
मैक्याहू। 
त्रोकवुड पार्क, इग्लंड 
20 जून 1983 


70 





क्या आप राजघ्ाट के साथ मैत्री करना चाहते हैँ ? 


गंगा-वरुणा नदियों के संगम तर पर प्राचीन काशी के सुरम्य राजघार क्षेत्र 
मे कृष्णमूर्ति फाउंडशन इंडिया का राजघार शिक्षण संस्थान स्थित है । आज से लगभग 
सत्तर वर्ष पूर्व विश्व के महान द्रष्टा एवं शिक्षक श्री जे. कृष्णमूर्ति कौ हार्दिक इच्छानुसार 
वाराणसी मेँ गंगा तर पर एक शैक्षिक केन्द्र को स्थापना हेतु एक विशाल भूखंड प्राप्त 
किया गया था। लगभग सादे तीन सौ एकड़ में फैले उसी भूखंड पर राजघाट शिक्षण 
संस्थान अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से शिक्षा के गहनतर प्रयासों में पिले 
कई दशको से संलग्न है । संस्थान के अन्तर्गत निम्न इकाइर्याँ परस्पर मिलकर इस 
दिशा में कार्य कर रही है : राजघार बेसेट स्कूल, वसन्त महिला महाविद्यालय, रूरल 
सेंटर (जिसमें ग्रामीण परिवेश के लगभग 400 बच्चों का विद्यालय ओर एक अस्पताल 
शामिल है), ओर कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर । 

यदि आप राजघार शिक्षण संस्थान के गहनतर प्रयासों में सक्रिय योगदान देना 
चाहते है ओर उसके साथ एक मैत्री संबंध स्थापित करना चाहते हैँ तो आप अपने 
वारे में संक्षिप्त जानकारी देते हए हमें इस पते पर लिखेंः 

कृष्णमूर्ति स्टडी सेंटर, 
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, 
राजघाट फोर्ट, वाराणसी -221001 (उत्तर प्रदेश) 
फोन : (0542) 2430289 ई-मेल : [<लला7॥८६५5ऽ @ऽ2/81.161.771 


राजघार को आप निम्न रूपों में अपना सहयोग प्रदान कर सकते है- 


० आर्थिक मदद द्वारा * ° क्षेत्र-विशेष में अपनी कार्यक्षमता द्वारा 
० कृष्णमूर्ति साहित्य के वितरण द्वारा ° अन्य 

*+सभी अनुदान चेक८डाफ्र द्वारा "<स ऽ71>४ (हा रए" के नाम से भेजे । 
अनुदान में दी गईं धनराशि पर आयकर अधिनियम 80 (60) के अन्तर्गत 50% छट 
का प्रावधान हे। 
























कपीराइट सूचना 

जे. कृष्णमूर्ति के उद्धरण अन्तर्य कोपीराइट नियम के अन्तर्गत 
संरक्षित ह तथा सर्वाधिकारी कौ लिखित पूर्वानुमति के बिना किसीभी रूप 
में पुनः प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हे । सन्‌ 1968 के पूर्वं को रचनाओं का 
कोपीराइट © कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन ओंफ अमेरिका, बोक्स 1560, ओय, 
सी ए 93024, यू.एस.ए. का हे । सन्‌ 1968 के बाद कौ रचनाओं का कपीराइट 
© कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन ट्रस्ट लिमिटेड, ब्रोंकवुड पार्क, ब्रेमडन, हैम्पशायर 
5902401. (< का हे । 
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हिन्दी मे उपलब्ध कृष्णमूर्ति को महत्त्वपूर्ण पुस्तके 


1. स्तात से मुक्ति (सि९८ध०) णि) {€ {(70भ्णा) रु. 70.00 
2. ध्यान (पटद्लाणाणाऽ) रु. 40.00 
3. हिसा से परे (8९८५०१५ \/१०।५१९९) रु. 90.00 
4. गरुड को उड़ान (11८ नि 211 ०1 (१८ ६181९) रु. 60.00 
5. संस्कृति का प्रश्न (11015 }५ 0८ ग 0100९) रु. 50.00 
6. शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य (६५४८२1० 210 (£ 5121106३ 9 1.12} र. 60.00 
7. शिक्षा संवाद (गाप) 0) वण्याण) २.719.000 
8. स्कूलों को पत्र (1.६।लाऽ 0 १८ 5610015 ]) र. 60.00 
9. स्कूलों के नाम पत्र, भाग-2 (1.५11ल5 {० (1८ 5५10015 |) रु. 40.00 
10. सीखने को कला (01 1.ट्पा172) र. 15.00 
11. जामूल क्रान्ति को आवश्यकता ( (12९६१५४ 9 912९) र. 60.00 
12. सुखी वही जो कुछ नहीं हे ([[ग)])# 15 (८ रिता \५10 15 विण) रु. 20.00 
13. जीवन भाष्य : 1 (गाला ८ऽ 01 11“ - 1) र. 60.00 
14. जीवन भाष्य : 2 ((०ागाला(वां९§ मा 11५18 - 1) रु. 70.00 
15. जीवन भाष्य : 3 ((णगाालापा)९§ ७ 11.102 -171]) र. 80.00 
16. वाशिगटन वार्तां (25117810 7. 1911:5. 1985) रु. 25.00 
17. अन्तिम वार्तां (111५ 1251 7४६5) रु. 70.00 
18. परिसंवाद (त्रैमासिक) प्रति अंक रु. 20.00 
19. परिसंवाद (त्रैमासिक) पोच वर्षीय सदस्यता सु. 250.00 
20. परिसंवाद (त्रेमासिक) आजीवन सदस्यता ₹.1000.00 


पुस्तक प्राप्त करने के लिए तथा परिसंवाद का सदस्य बनने के लिए संम्पर्क करः 
जे. कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद्‌ 
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, राजघार फोट, वाराणसी-221001 
ई-मेल : ८८ला111€४15 @5ऽ21/2111.161.111 फोनः 2430289 





जे° कृष्णमूर्ति प्रज्ञा परिषद्‌, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, राजघार फोर, वाराणसी-221001 
की ओर से श्री राजेश दलाल द्वारा सितम्बर-दिसम्बर 2003 में प्रकाशित संयुक्तांक। 
सत्तनाम प्रिरिग प्रेस, पाण्डेयपुर, सारनाथ रोड, वाराणसी-2 द्वारा मुद्वित। 

सम्पादक ; कृषव्णनाथ सह सम्पादक ; मुकेश 
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आज मानवता के सम्मुख जो भी समस्याएं है वनो) ॐ स्तर ५२ 
अथवा अन्य का भरी वे सन विचार का परिणाम है/ ऋः कास 7 
उसी ढोचे का गरा किए जा रहे हँ / विचार कशी भी इनमे र क सम 
हल गर्ही करेगा। अव बस एक ही किस्म का उपकरण है. तहे रजः. , 
बिना प्रेय ओर करुणा के प्रज्ञा नीं हो सकती।/ ओर आप मे करुणा नी 
हो खकती यदि आप किसी धर्म से चिप्के हैः यदि आप किसी खरे ये 
टैः किसी जानवर की तरह 


जे. कृष्णमूर्ति 


